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श्रीमज्मैनाचार्य पूज्य श्री जवाहिरटाठजी मद्दाराज फे स्यास्पपानों में 

से सम्पादित यह 'व्याख्यानसारसंग्रह पुस्तकमाला का र वां पुष्य 

“ धाठकों के कर कम्त्ो में पहुँचाते हुए हम बहुत प्रसकृता अनुभव कर 

रहे हैं। यद्यपि “अपरित्रह मत” या “परिग्रह-परिमाण शत” की 

व्याख्या इतनी ही नहीं है, यह विषय यहुत विद्ञाल एवं गहन है। इसकी 

चूर्ण स्थास्या तो भगवान तीथंदड्र या उन जैसे मद्ापुरुष ही फर सफते 

, फिर भी हम को विश्वास है कि यह पुस्तक साथ सहात्मानों और 

आवक अ्राविकाओं के लिए छाभग्रद ही सिद्ध होगी । 

... सैदापेठ सद्गबास निवासी श्रीमाद्‌ सेठ ताराचन्दजी साहब गेलडा की 

सौमभाग्यवती धर्मपत्ती श्रीमती रामसुखीयाई ने इस पुस्तक की छपाई आदि 

का भाधा खर्च अपने पास से देकर सर्वे साधारण के हितामे यह पुस्तक 

, अठू मूल्य सें वितरण कराई है। श्रीमती रामसु्लीयाह की इस धमप्रचार 

फी भावना से पूर्ण उदारता की हस सराहना करते हैं, जौर लाश करते है 

कि हमारी श्राविका बहिनें अपने द्ृच्य का इसी प्रकार सदुपयोग करेंगी । 

भन्त में हम यह स्पष्ट कर देना उचित समझते हैँ कि सावधारी 

* रखने पर भी ओर नियमाजुसार पुस्तक फो कान्फ्रेन्स से सर्टाफाई करा 

. छेने पर भो पुस्तक के सम्पादन संशोधन आदि में चुटि रहना स्रम्भव 

- है। सुज्ञ पाठकगण ऐसी च्रुढियों से हमें सूचित करने की कृपा करें, 
. जिससे अगले संस्करण में उनको दूर किया जा सके । एत्यलम्‌ 


' रतढहाम भवदीय-«« 
“भाषाड़ी पूणिमी 0बालचन्द श्रीश्रीमाल वद्धेभान पीतहिया 
विक्रम सवते १९९४ /. सक्रेटरी 


अलाइरट 
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संदापेठ ( मद्रास ) निवासी 


की धम्मेपत्रो 


। 
श्रीमान सेठ ताराचन्दजी गेखड़ा 
सौ भाग्यबती सेठानी रामझुसी बाई | 
.. की ओर से हे 
. जन साधारण की सुविधा के लिए  ' 


अद्ढे मृल्य में 
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पारअ्रह-पारमाणा तब्रत 
. & विषय-प्रवेश & 


रिग्रहद को व्युरपत्ति करते. हुए, शाल्रकारों ने कद्दा है कि 'परिग्रहर्ण 

| परिम्रह! | अथात्‌ , जिसे अहण किया जावे, वह “परिम्रह! 

है। ग्रहण उसे द्वी किया जाता है, जिससे ममत्व है। जिससे 
“किसी प्रकार का ममत्व नहीं है, उस वस्तु को प्रहण नहीं किया 
जाता, -न निश्चय पृथक पास ही: रखो जाता है। इस प्रकार 
(जिसको ममत्व- भाँवे: से: अद्ण किया जाता है, बृंद्दी 'परिमंह है।* 
परिम्रह का अंथथं ममत्व-भाव हे, इसलिए जिनसे मंम्ंव-भाव 

है, वे समस्त बस्तुएँ परिय्रहं में हैं।। जिसके अ्रतिं ममत्व-भाव होने 


परिग्र-परिसमाण श्रत २ 
से जन्म-मरण की बइंद्धि होती है, जो भात्मा को उन्नत 
दोने से रोकता है, और जो सोज्ष में धाघक है, वह 
पदार्थ परिप्रह है। फिर चाहे घह पदार्थ जड़ दो, 'चेतन्य हो 
रूपी हो,. अरूपी हो, और समस्त लोक ऐसा बढ़ा हो, अथवा 
परमाणु ऐसा छोटा हो । जो क्रोध सान माया छोभ का उत्पादक 
है, वह परित्रह है। शासत्रकारों का कथन है, कि ज्ञान, संसार- 
जन्धन से मुक्त करने वाला है, लेकिन यदि उसके कारण किंचित्‌ 
भी अभिमान उत्पन्न हुआ है, तो वह ज्ञान भी परित्द है । ध्म- 
पालन के लिए शरीर का होना आवश्यक है, परन्तु यदि शरीर से 
थोड़ा भी ममत्व है, तो शरीर, परिम्रह है। इस प्रकार जिसके 
प्रति मसत्व-भाव है, जिससे काम क्रोध लोस या मोह का जन्म 
हुआ है, वह परिम्रह है। परिगद्द आत्मा के लिए वह वन्धन हैं, 
जिससे आत्मा , पुनः पुनः जन्म-सरण करता है । परिग्रह, आत्मा 
'के लिए वह ध्रोश्न है, .जो आत्मा को -उन्नत नहीं होने देता और 
अच की ओर नहीं जाने देता। , : 

शास्त्रकारों ने, परिम्ह के बाह्य! और 'अभ्यन्तर” ऐसे दो भेद 
'क्िये हैं.। उन्होंने,;अभ्यन्तर परिग्रह में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद 
फ्षाय आदिको माना है। जिनकी उत्त्ति मुख्यतः मन से है, और 
जिनका, निवासस्थान भी. सन्‌ ही है, अथात्त्‌ जो मन अथवा हृदय से 
ही सम्पेन्ष, रखते हैं और, विचार रूप.हैं, “उन सब की गणना 


9 विपस-प्रदेश 


अभ्यन्तर परिग्रह में है। बाह्य परिम्रद फे, शाखकार्रों ने दो भेद किये 
हैं, 'जड़' और 'चेतन्य! । जड़ भेद में वें समस्त पदार्थ आ जाते 
है, जिनमें जान नहीं हैं. किन्तु जो निर्जीव हैं । जैसे-वस्तर, पात्र, 
चाँदी, सोना, सकान आदि । चंतन्य भेद में, मनुष्य, पश्चु, पत्ती, 
पृथ्वी, वृत्त आदि समस्त सजीव पदार्थों का प्रददण हो जाता है। यह्‌ 
संसार, जड़ और चैतन्य के संयोग से दो ६ । संसार में जो छुछ 
भी दिखाई देता है, वह या तो जड़ है, या चेतन्य है । इसलिए 
'लड़ और चेतन्य भेद में संसार के समत्त पदार्थ आ 
जाते हैं । 
.. भगवती सूत्र में गौतम स्वामी के प्रश्न पर भगवान ने, कर्मे, 
शरीर और अण्डोपकरण ये वोन परिम्रद्ट बताये हैं । ये तीनों 
परिषद भी, चाह्य और अभ्यान्त्र इन दो भेदों में दी भा जाते हैँ, 
इसलिए इनके ब्रिपय में प्रथक्‌ कुछ कहने को आवश्यकता नहीं 
रहती। भगवान ने थे तीन परिमह सम्भवतः साधु के लिए बताये 
हैं। अर्थात्‌ इस दृष्टि से बताये हैं, कि साधु के साथ भी ये तीन 
यरिप्रद्द छगे हुए हैं, भऔौर जब तक साधु इन तीनों से नहीं 
निवर्तता, तव तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। जो भी हो, 
थहां तो परिमह के भेद धताना है | 

भेद-चणन का यद्द अथ नहीं है, कि पदाथ दी परिप्रदद 


है.। .पदार्थ, परिमरह नहीं है, किम्तु उसके श्रति जो ममत्व-भाव है 


परिग्रह-परिमाण ह्ञत ४ 


'ईह संमत्व-साव ही परिम्रह है. और इस कारण जिस पदांथ के श्रति 
“ममत्व-भांव है, औपचारिक नय से वह पदार्थ|भी परिझह माना 
जातां है। क्योंकि ममत्व-भाव पदार्थ ५र ही होता है, इसलिए 
'ममतल॑-भाव होने पर हीं पदाथे 'परिग्रह' है, लेकिन उस समय 
तक कोई भी पदार्थ परिग्रह् रूप नहीं हो, जब तक कि स्वयं में 
उसके प्रति मसत्व भाव नहीं है। पदाथ के प्रति ममत्व-भाव होने 

पर ही, पदाथ परिप्रह है । 
संसार में अनेक प्राणी हैं। सब प्राणियों की रुचि एक समान 
नहीं है, किन्तु अलग-अलग है। एक ही योनि के प्राणियों की 
रुचि में भी मिन्नता रहती है, तव अनेक योनि के प्राणियों की 
रुचि में मिन्नता होना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए समस्त 
प्राणियों की किसी एक ही पदाथ से मम्नल नहीं होता, किन्तु 
किसी प्राणी को किसी पदाथ से ममत्व होता है, और किसी को 
किसी पदाथथ से। यह वात दूसरी है, कि एक ही पदाथ से अंनेक 
प्राणी ममत्व करते हों, परन्तु सब्न प्राणियों का ममत्व किसी एक 
ही पदार्थ तक सीमित नहीं रहता, किन्तु अपनी-अपनी रुचि के 
अनुसार मिन्न-मिंन्र एक या अनेक पदांथ से समत्व होता है ! 
जिस वस्तु से नरक के जोब ममत्व करते हैं, स्वर्ग के जीव उससे 
भिन्न या विपरीत वस्तु से ममत्व करते हें। यही वात अन्य योनि 
के जीवों के लिए भी है। मतलूव यह कि योनिभेद और रुचि-मेद 


कक 
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के कारण किसी प्राणी को छिसी वस्तु से ममत्व होता है. और 
'किसो को छिसी से । इसलिए किस योनि के जीवों को किन 
पदारयों से ममत्व होता है, सब प्राणियों के विषय में यह बताना 
कठिन भी है और अनावश्यक भी है | यद्दाँ जो कुछ कहा जा 
रहा है, वह महुण्यों के लिए हो । अतः केवल मरुष्यों के विषय. 
में इस बात का विचार किया जाता है, कि मनुप्यों को किन-किन | 
'पदायों से ममल्र होंता है । | 

मनुष्य, चाह्य परिग्रहन्व॒ुक्त भी होता है, और अभ्यन्तर परि- 
'अह युक्त भी। अथांव उसको मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कपाय 
आदि अभ्यन्तर विचार रूप पदार्थों से भी मसलन होता है, और 
बाह्य इृच्यमान-मड तथा चेतन्य-पदार्थों से भ्री। अधभ्यन्तर 
परिग्रद्‌ के अन्तर्गत कट्दे ययथ्रे मिथ्यात्त अविरति कपाय जादि का. 
रूप साम्रों में विस्तृत रीति से बताया गया हैँ । यदि इनके रूप 
और भेद्रोपमेद का पूण विवरण यहां कित्रा जावे, तो विषय बहुत 
बढ़ जायगा ) इसलिए इस विपयक्त वणन संक्षप में ही किया 
जावा दे । 

म्रिथ्याल-जिस मोहनीय कर्म के उदय होते से आत्मा, 
आत्वभाव को विल्दत होकर परभाव यानी पौदूयलिक भाव में ही 
रमण करे, था अक्ट में तलों की यथाय व्याख्या करके भी हृदय. 
में विपरीत विचार रखे, बीतराग के वाक्यों को न्‍्यूनाधिक रूप में 


परिग्रह-परिमाण ह्रत धर 


श्द्धे और जनेकान्त स्थादवाद सिद्धान्तों को एकान्तवाद फा रूप 
दे, इत्यादिक मिथ्यात्व है। मिथ्यात्र भी परिम्रद्द है । 

तीन वेद--आत्मा अपने स्वरूप को भूछ कर जिस विकृन' 
अवस्था के प्रवाह में बहू और ख्रोत्व पुरुपत्व या नपुंसकता को 
बेंदे; उस अवस्था का नाम वेद हैं। यह तीन अकार का चेद भी 
अभ्यन्तर परिम्ह में है । 

छः अवस्था---हास्यादिक छः अवस्था भी अभ्यन्तर परिम्रद 
में हैं। किसी के संयोग वियोग या पीदगलिफक छांभ हानि से 
फौतूहल पेदा होना, दास्य कहलाता है । किसी शुम या अद्युम 
पदाथ के संयोग वियोग से हप या विपाद करना, रति अरति 
कहद्दालाता है। किसी अप्रिय पदार्थ को देख कर डरना, भय कद 
लाता है। किसी प्रिय पदाणे के वियोग से दुःखित होना, शोक 
कहलाता है । और पअतिकूछ तथा अरुचिकर पदाण से घृणा होना 
दुगछा कहलाता है | ये हास्यष्टक भी अभ्यन्तर परिम्द्न में हैं । 

चार कपाय---क्रोध मान साया और लोभ थे चार कपाय भी 
अभ्यंतर परिम्रह में हैं । 

अभ्यन्तर परिमह के ये १४ भेद हैं। इन सब भेदों का 
सम्बन्ध केवछ मन के विचारों से है, इनका वाह्म स्वरूप नहीं 
होता, इसीलिए इनकी गणना अभ्यन्तर परिमह में है । 

बाह्य परिग्रह के प्रधानतः जड़ और चैतन्य ऐसे दो भेद हैं । 


७ . विषय-पवेद 


सुविधा फी दृष्टि से' शाख्रकारों ने, वाह्य परिग्रह के इन दो भेदों 
की छः: भागों में विभक्त कर दिया है। उनका कथन है, कि जितभा 
भी वाद्य परिग्द है, अर्थात्‌ दृश्यमान जगत के जिन पदाथों से 
आत्मा को ममत्व होता है, उन सब पदार्थों को छः श्रेणी में बांदा 
जा सकता है। वे छः श्रेणी इस प्रकार हैं--धनक्क धान्य क्षेत्र 
वास्तु द्विषद और चौपद । संसार का कोई भी पदार्थ-जिससे 
मनुष्य को ममत्व होता है--इन छः श्रेणी से बाहर नहीं रह 
जाता । इन छः श्रेणी में प्रायः समस्त पदाणे आ जाते हैं | यदि 
चाहो, तो इन छः भेदों को भी कनक और कामिनी इन दो 
ही भेदों में छाया जा सकता है । जड़ और चेतन्‍्य पदाथोे में से 
किन्हीं उन दो पदाथ को, जिनके प्रति सब से अधिक ममत्व द्वोता 
है, पकड़ लेने से दूसरे समस्त पदार्थ भी उनके अन्तर्गत आ 
जायेंगे । इसके लिए विचार करने पर माल्म होगा, कि मनुष्यों 
को धाह्म पदार्थों में सव से अधिक ममत्व कनक और कामिनी से 
होता है । कनक-अथात्‌ सोना-के अन्तर्गत समस्त जड़ पदार्थ 
आ जाते हैं, और कामिनी-अथौत स्त्री के अन्तगंत समस्त चैतन्य 
पदाथ आ जाते हैं। क्‍योंकि, वाद्य पदार्यों में, महुप्य को इन दोनों 
से अधिक किसी पदार्थ से मसत्व नहीं दोता। उत्तराध्ययन सूत्र 


७७७७४, ७७७. नली 
अकनमकपीफ- परध्य कया. गहाकजपकजम5, 


& नव पकार के वाद्य परिमद्ठ ( जिसका वर्णन आगे है ) में आयें 
हुए हिरण्य सुवर्ण-और कुष्प का समावेश भी धन में ही हो जाता है । ' 
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में गौतम स्वामी की उपदेश देते हुए भगवान महावीर ने भी 
कहा दै-+« 
चित्राण धर्णंच भारिय॑ परव्ययुओ हि सि अणगारिय । 
माव ते पुणो वि आविए समय गोयम या परमायए्‌ ॥ 

अथांतू--है गौतम, जिस धन स्त्री को त्याग कर, अणगार 
और प्रवर्जित हुआ है, उसके जाल में पुनः मत पड और इस 
ओर समय मात्र का भी प्रसाद मत कर । 

परिआह के अभ्यन्तर और वाह्म भेदों का वणन संक्षेप में 
किया जा चुका । अब आगे जो वर्णन किया जा रहा है, वह 
विशेषतः वाह्य परिप्रह को लक्ष्य चनाकर | क्योंकि व्यवहार में 
चाह्य परिग्रह की ही प्रघानता है, लेकिन वाद्य परिप्रह का आधार 
- +* -५ परिग्रद्व है। जब तक अभ्यन्तर परिम्ह पृर्णेतः विद्यमान 
है, तब तक तो वह प्राणी परिफ्रह का रूप सी सुनना समसना 
नहीं चाहता,न यही मानता है, कि परिग्रह त्याज्य हैं । जब 
अभ्यन्तर परिग्द का थोड़ा भी जोर कम होगा, कम से कप 
मिथ्यात्व रूप परिम्रह भी दूर होगा, तभी प्राणी यह सुन सकता 
है, कि अमुक वस्तु विचार या कार्य परिप्रह है। और फिर चरिन्न 
भोहनीय का जितने अंश में क्षय उपशत्त या क्षयोपशम ह्आ 
होगा उतने अंश में परिग्रह को त्याग भो सकेगा । यह समस्त 
वर्णन भी उन्हीं के लिए उपयोगी हो सकता है, जो अभ्यन्तर 


९, . - » विंपय अवेश, 


'परिमह में से-कम्र- से कम मिथ्यात्व . रूप परिश्रह...से.. निव्रत चुके 
हों । . ऐसे ही छोगों को.यह बताना है, कि आत्मा पर परिअद्द का. 
कैसा चोझ है । यह चाच यद्यपि बताई जा रहो है वाह्म, परिमह, के 
:नास पर, छेकिन वाह्य परिमह और अभ्यन्तर परिग्रह का अत्यधिक. 
सम्बन्ध हे ।. इसलिए - वाह्य परिश्रह विषयक वणन के स्क्थ 
'अभ्यन्तर परिग्रह. का-वर्णन भी आप ही आ जावेगा। बाह्म परिग्रह.. 
'के. भेदोपभेद का विशेष वणन प्रसंगवश आगे होगा ही, फिर भी 
प्रश्न व्याकरण.सूत्र में परिग्रह को बृक्ष का रूप-देकर जो कुछ 
कद्दा गया है, यहाँ उसका वर्णन डचित होगा । 
 : पश्ञ व्याकरण सूत्र सें परिग्रह को वृक्ष का रूप देकर कहा 
“है, कि इस परिमह रूपी.बक्त की जड़ तृष्णा है।। मणि हीरे जबा- 
“-हिरात आदि सब भ्रकार के रत्न तथा .अन्य मूल्यवान पदाथ, सोक्ता. 
चांदी आदि दृ॒ब्य, स्त्री परिजन दास दासी आदि हिपद, थोड़ा 
हाथी चैछ भेंभ कँट-गधे भेड़ बकरों आदि पशु, - रथ गाड़ी पालकी. 
असृत्ति वाहन, अन्न आदि भोज्य पदार्थ, .पानी आदि पेय पदारथे, 
-वस्ध॒ बरतन झुगन्धित-द्रव्य, और घर खेत पर्वत - खदान श्राम नगर, 
आदि पृथ्वी की इच्छा मूछो, इस परिग्रद्द रूपी बत्ष की जड़ है । 
प्राप्त वस्तु की रक्षा चाइना और अम्राप्त वस्तु की. कामना करना, 
प्यह परिग्रह बच्ष का-सूल-है। क्रोध मान माया छोभ, इसके स्कन्ध- 
(:कन्धे था घड़ ). हैं ।' प्राप्त की रक्षा और अग्माप्त क्री इच्छा से. 
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की गई अनेक प्रकार की चिन्ताएँ, इस बत्त की टालियाँ हैं । 


क्ढी 


बिक 


इन्द्रियों के काम-भोग, इस वृक्ष के पत्ते फूल तथा फट हैं। अनेक 
प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक झुधा इस पृज्ञ का फरम्पन ४ । 
प्रकार परिग्रह एक वृत्च के समान है, जिसका विस्तार ऐसा है | 
यह तो कहा द्वी जा चुका है, कि ममत्व का नाम ही परिषद 
है। ममत्व रूपी परिम्ह की जड़, इच्छा ओर मुद्दा है। अयवा 
इच्छा और मूछो, ये ममत्व के दो भेद 8 । ममत्व, एक तो इच्द्रा 
रूप होता है और दूसरा मृद्दो रूप होता है । इच्छा और मूदां 
को ही ममत्व कहा जा सकता है, और ममत्व को दी इच्छा या 
मूला भी कहा जा सकता 8 । वस्तु के प्रति जो ममत्वभाव होता 
है, वह एक तो इच्छा रूप होता हैं, और दूसरा मृद्ठा, रूप । 
इच्छा” 'कामना' तृप्णा' या लोभ छुद्ट भेद के साथ पयायवायी 
शब्द हैं। इसी प्रकार 'भूद्दा' गृद्धि 'असक्ति' मोंदा कौर 
ममत्व! भी, कुछ भेद के साथ पर्यायवाची शब्द हैं। जो बस्लु 
अप्राप्त है, उसकी चाह होना, उसके न मिलने पर ट:खित और 
मिलने पर प्रसन्न होना, इच्छा तृष्णा या कामना है। और हे 
वस्तु प्राप्त है, उसकी रक्षा चाहना, उसकी रक्षा का प्रयत्न करना, 
उसकी रक्षा के लिए चिन्तित रहना, उसकी कोई द्वानि न हों, 
उसे कोई ले न जावे या वह वस्तु चली न जावे, इस प्रकार का 
भय द्ोना, उस वस्तु में अनुरक्त रहना, उसमें अपना जीवन मानना 
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जौर उसके जाने पर दुःख करना, यह मूछो है। इस प्रकार की 
इच्छा या मूच्छा का नाम ही ममत्व है, और जिस भी वस्ठ के 
प्रति ममत्व है, वही परिप्रद है। तात्वाथ सूत्र फे रचयिता श्री उमाः 
स्वामीजी ने भी कहा है-- 
मृछो परिग्रहः 
अध्याय ७ सूत्र १२ 


अधोत--मूछो द्वी परिमह है । 
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इच्छा-मृछा 
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कामानां हृदये वासः संसार इति कौर्नितः | 
तेपां स्वात्मना नाशो मोक्ष उक्तों मनीपिभिः ॥ 


अथात्‌--बुद्धिमान्‌ छोग कहते हैं, कि हृदव में फामनाओं 
'का निवास ही संसार ( जन्म-सरण ) है, और समस्त फामनाओं 
फा नाश ही 'भोज्षों ( जन्म मरण से छूटना है । 

पहले अध्याय में यह कहा जा चुका है, कि ममत्व ही परिमह 
है और ममत्व, इच्छा तथा मूछो रूप होता है । इस प्रकार इच्छा 
या भूछी का नाम ही ममत्व था परिप्रह है । इसलिए अथ यह 


9३ ु '... .: ': इच्छा-मूर्का 


' देखते हैं, कि इच्छा और मूंछी का जन्म कैसे होता है? तथा इनका 
स्वरूप केसा है । 

: “संसार में जन्म लेने वाले प्राणी कर्मलिप्त' होते हैं। यदि 
'कर्मलिप्त न हों, तो संसार में जन्म द्वी न लेना पड़े । यद्द वात 
: दूसरी है, कि कोई जीव कर्मों से कम छिप्त है और कोई जधिक 
लिप्त है, लेकिन जो संसार में जन्मा है वह कर्मलिप्त अवश्य है। 
कमलिप्त होने के कारण, आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानता, 
अथवा जानता भी है तो विश्वास था छृढ़ता नहीं रखता । आत्मा, 
 सचिदानन्द स्वरूप है। यह 'सत्‌! अयात्‌ सदा सहने वाढा विद” 

अथात चेतन्य रूप और 'आनन्द' अथोत्‌ सुख-निधान है। यह 
स्वय॑ सुख रूप है, फिर भी क्मदिप्त होने के कारण अपने में 
रहा हुआ सुर्ख नहीं देखता, स्वयं में जो खुख है उस पर विश्वास 
' नहीं करता, छेकिन चाहता है सुख ही । इसलिए जिस प्रकार स्वयं 

की नाभि में ही सुगन्ध देन वाली कंस्तूरी होने पर भी, सग, घास 
फूस को सूँघ २ कर उसमें सुगन्ध खाजाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 
स्वयं में रह हुए छुख को भूल कर दृश्यमान जंगत में सुख मानने 
लगता है | टंश्यमान जगत में सुख है, यह समझ कर आत्म बुद्धि 
' को, और बद्धि मन को श्रेगितं करती है, तथा मन उस सुख को 
'ग्राप्त करन के लिए चंचल हो उठता है। इस प्रकार मन में 
सांसारिक पदार्थों की इच्छा उत्पन्न होती । अथात वाद्य जगतः 


कक 
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में सुख मानने से, मन में च॑चछता जाती है, और मन की ऐसी 
वंचलता से इच्छा का जन्म होता है । 
मन, विशेषतः इन्द्रियानुगामी होता है। वह, इन्द्रियों के साथ 
जाना अधिक पसन्द करता है | रुकावट न होने पर मन, इन्द्रियों 
के प्रिय सांग पर ही चलता है और इन्द्रियाँ, स्वयं द्वारा भाष्य 
विषयों में ही सुख मानती हैं । यद्यपि विपयों को प्रहण करने 
वाली इन्द्रियां ज्ञानेन्द्रिय कहलाती हैं, उनका काम पदार्थों का ज्ञान 
कराना है, लेकिन जब बुद्धि मन के अधीन द्वो जाती है, और मन 
इन्द्रियों का अनुगामी बन जाता है, इन्द्रियों के साथ हो जाता है, 
तब इन्द्रियाँ स्वेच्छाचारिणी बन जाती हैं. तथा विषयों में सुख मान 
“कर उनकी ओर दौड़ने लगती हैं । इस प्रक्नार कर्मलिप्त होने के 
कारण आत्मा, सुख चाहता हुआ भी बुद्धि पर शासन नहीं कर 
सकता | बुद्धि से उसे अच्छी सम्सति नहीं मिलती, किन्तु मन. 
: को इच्छानुसार सम्मति मिलती है और मन इन्द्रियानुगामी हो 
“जाता है, इसलिए वह इंद्रियों की रुचि के अनुसार द्वी इच्छा 
"करता है ।.- इस तरह इन्द्रिय सर और बुद्धि के अधीन होकर 
. आत्मा, इन्द्रिय भ्राह्म विषयों में ही सुख मानने छगता है और मन 
; की ऐसे ही सुखों की इच्छा. करने के लिए--ऐसे ही सुख प्राप्त 
करने के छिए--बुद्धि द्वारा भेरित करता है। इस प्रकार सांसा- 
रिक पदार्थों.की इच्छा का जन्म होता है । 
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मनुष्य को जिन सांसारिक पदार्थों की इच्छा होती है, वे 
“पदार्थ शब्द रूप रस गन्ध और स्पश्ष, या इनमें से किसी एक 
विषय का पोषण करने वाले ही होते हैं । ऐसा कोई ही पदार्थ 
होगा, जिसके प्रति इच्छा तो है छेकिन वह पदार्थ शब्द रूप रस 
गन्ध और स्पश इन पॉँचों या इन में से किसी एक का पोपक 
नहीं है । प्रायः प्रत्येक पदार्थ की इच्छू, इन्द्रियों और मन की 
विषय छोल॒पता से ही होती है । इस प्रकार विचार करने से इस 
निर्णय पर आता होता है. कि सन की च॑चछता और इन्द्रियों की 
स्वच्छन्दता से इच्छा का जन्म होता हैं । 

इच्छा के साथ ही मूछा का भी जन्म होता है । इच्छा और 
मूछों का अविनाभावी सम्बन्ध है । जैसे घुएँ के साथ आग का 
सम्बन्ध है--जहाँ धुआओँ हूँ वहाँ आग भी है--उसी पअकार जहाँ 
इच्छा है, वहाँ मूदो भी है और जहाँ मुच्छी है, वहाँ इच्छा तो 
डेद्दी। . | क्‍ 

जीव जब संसार में जन्मता है, तब-पूर्व जन्म के संस्कार 
दीने के कारण सांसारिक पदार्थों की इच्छा भी.-साथ ही जन्मती 
"दे ( फिर जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है,. 'मन में. च॑ंचछता 
आती जाती है, ' पदार्थ -जगत्‌ का परिचय, होता जाता-है, पूच 
"संस्कार विकसित द्ोते जाते हैं. और कल्पनाशक्ति की वृद्धि होती 
“जाती है, वैसे वी वैसे इच्छा की भी वृद्धि होती ;जावी है।' . अवस्था 
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'मन पंदार्थों का परिचय और कत्पनाशक्ति की वृद्धि के साथ दी 
इच्छा की भी वृद्धि होती जाती हैं, और होते द्वोते इच्छा का 
'ऐसा रूप हो जाता है, जिसके लिए-शाञ्र में कहा है-- 
इच्छा हु आगास समा अणन्तिया । 
 अथात्--जैसे आकाश का अन्त नहीं है, उसी प्रकार इच्छा 
का भी अन्त नहीं है । 
है मनुष्य जब जन्मता है, तव उसकी इच्छा माता के दूध आदि 
तक ही रहती है, अधिक नहीं होती । लेकिन फिर चह जैसे-जैसे 
वड़ा होता जाता है, उसकी इच्छा भी बढ़ती जाती है। जो 
मनुष्य बचपन में केवल माता के दूध को ही इच्छा करता था,. 
' वह कुछ बंड़ां होकर खाद्य-पदार्थों, खेल-सामग्री या ऐसी ही दूसरी 
चीजों की इच्छा करने छगता है। फिर जब और: बड़ा होता है, 
'तत्र कपड़े छत्ते और खाद्य तथा खेल सामग्री के लिए पैसे आदि 
की इच्छा करता है। फिर जब और बड़ा होता है, तब स्त्री पुत्र 
पौन्न धन-दौलत प्रश्नत्ति की इच्छा कम्ता है । इस प्रकार वह' 
जैसे-जैसे बढ़ा होता जाता है और सांसारिक पदार्थों को अधिक- 
। अधिक जानतां जाता है, उसको. इच्छा भी बढ़ती ट्ठी जाती हे। 
 * सजुष्य विशेषतः इदलौकिक और पारलौकिक पदाथों कीः 
इच्छा करता है,'छेकिन उसकी इच्छा इहलौकिक यां पोरलौडिक- 
'देखे ने हुए पदायों-तंक ही. सीमित - नहीं “रहती; : किनहूं जिन 


9७ । हि इच्छा- पूछो 
पंदांथों की कभी देखा सुना नहीं है, उन पंदांथों की भों करपनां 
करता है, और उनको भी / इच्छा करता है । इस प्रेकार इच्छा 
अनन्त ही रहती है, उसका अन्त नहीं आता । अभथीन यहद्द नहीं 
दीतां, कि अब इंच्छा नहीं है । बुढ़ापा आने पंर तो इंच्छा बहुत॑ 
ही बढ जाती है । उस समय वह कैसी होतो है, इसके लिए एक 
कवि कदतां हैं--. 
व लभिंमुंखमांक्रेन्त पंकिं रंकित॑ दिरः 
गांत्राणि शियिड्ञंयन्ते तृष्णका तरुणां।ते ॥ 

अथात्‌--बुढ़ाप के कारण अुँद पर सल पड़ गये हैं, मिर के 
बाल पक्र कर सफेद हो गये हैं, ओर शरीर के सब अंग शिथिल 
ही गये हैं, छेकिन तृःणा तो जवान हो गई है । पहले से भी बढ़ 
गई है।. हि अर 

तातंय यह कि मलंष्य के सार्थ ही इंच्द्रा कां भी जन्म होता 
है, लेकिन मनुप्य को आंयु तो क्षीण होतो जाती है, और इच्छा 
वृद्धि पाती जाती है [अवस्था के कारण ठंष्णा की वृद्धि तो अवश्य 
होती है, परन्तु उसमें न्यूतता नहीं आाती। 
_ 'इच्छानुसार पदों की प्राप्ति भी इच्छा को घटाने में समर्थ 
नहीं है। पदार्थों का.मिलरना भी, इच्च्ा की बंद्धि का दी कारण 
है।. संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति ने होगा, जिंसकी इंच्छों, 
इच्छानुसार पदार्थ मिलने से नष्ट हो गई हो । ऐसा होता. हो 
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है। हाँ, पदायों के मिलने से इच्छा को वृद्धि छददय द्ोतो है 
३ ३. बे ्क + ७०, न कक» # हें, च७ 
इच्छा की जैसे-जैसे पूचि होंदी जाती है, तल हग दैस बद तीत 
5 है हि ब हद पेट भरते ने स्व 
गति से बढ़ती जातो हू । जो मनुष्य कमा पढे ली ह ड्ए 


5॥ हाई 
| 


इच्छा करत $ इनके प्रात हो जाने पर स्वादिष्ट मोलन और 
सुर्र चत्नों की इच्छा करता है। जब ये भो प्राप्त द्वा जाते ६, 
तब थोड़े से घन को इच्छा करता हैं, कौर साथ ही साथ र्रे 
सुन्दर मवन ठथा भोगविलास छ्यो सामप्रो मी चाइता हैं। इन 
सबके मिछ जाने पर पुत्र पौत्र जादि की, फिर थोडी-सी भूमि 
की. थोड़े से अधिऋआर को, फिर शब्य की, साम्राज्य को, उमत्द 
पण्वों की और खगोदि के प्रमुत्त की इच्छा करता है। एक के 
कहा हा ह--- 

प्रिक्षीणग: कथ्रित्स्पृहयति यवानां म्रढतये- 

स पत्मात्संपूर्णे कलबति धरित्री ठुण समाम्‌ | 

अतथानेकान्त्यादगुरु लघुतयाथेपू धनिना- 

मवत्या वस्तनि प्रथयति च संकोचयति च ॥ 

.. अयोतू--जब मनुष्य द्रिद्रो होता है, ठतव तो एक पस जो 
को भूछी की द्वो इच्छा करता है, पर जब घनवान दो जाता है, 
लब सारो पथ्वों को भी ठण समान मानता है। इस प्रकार मनुष्य 
व्छी अवस्था विशेष.ही वस्घु के विषय में मिन्नता पदा ऋरती है । 


दर 


कप 


मै 
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इस अकार जब तह कोई वस्तु श्राप्त नहीं है, तथ तक वो 
अनुष्य को उस अमप्राप्त वस्तु की द्वी इच्छा होतो है, लेकिन जब 
वह अप्राप्त वस्तु भ्राप्त हो जाती है, तव उससे भी आगे की अग्राप्त 
वस्तु की इच्छा करता है। जैसे जैसे पदार्थ प्राप्त होते जाते हैं, 
बैसे दी वैसे उनसे आगे के बढ़िया पदार्थ फो इच्छा द्वोतो है। 
इस तरह संसार को सामग्रियों का अन्त तो आ.सकता है, लेकिन 
इच्छा का अन्त नहीं आठा । इच्छा का किस $फार अन्त नहीं 
आता, यह बतलाने के लिए ग्रन्थों में एक कथा जाई है । यहाँ 
हस कथा का वर्णन प्रासंगिक द्ोगा । 

मम्मन नाम के एक सेठ के पास ९५९ क्रोड़. सोनेया की 
' अम्पत्ति थी। -उसने सोचा कि मेरो यह, विशाल सम्पत्ति मेरे 
'छड़के खच्च कर देंगे, इसलिए कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, 
जिससे छड़के इस सम्पत्ति को खर्च न कर सकें, किन्तु इसकी 
वृद्धि करते रहें । मम्मन सेठ इस विषयक उपाय सोचा करता । 
अन्त में उसने इसका उपाय सोच लिया । उसने अयउने - घर के 
भूमियृद में एक सोने का वछ वनवाया, जिसको चारों ओोर मंणि 
माणिक आदि मल्यवान रत्न लगे हुए थे । मम्मन सेठ ने प्राय: 
अपनी समस्त सम्पत्ति छगा कर वह बेल -तथार कराया । -जब 
बेठ बन कर तथार हों गया, तब मम्मन सेठ बहुत ही 5संन्न 
हुआ; डकिन साथ द्वी उसे यह विचार हुआ . कि अकेला होने के 
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क्षारण यह बैछ शोभा द्ोन है। इसलिए ऐसा ही एक बैें और 
बनवा कर इस बैल की जाड़ी मिला देनो चाहिए।.. हे 
. स्व०-रल से बने हुए वेछ की जोड़ी मिलाने के विचार से 
$(रिंत होकर सम्मन सेठ; फिरे घन कमाने लंगा । वह्‌ घंन के 
लिए न्याय अन्याय झंठ सत्य आदि किसी भी वात को 'पवो न 
फूरता । उंसकोा एंकमांत्र उद्देदयथ पुनः उतनी ही सम्पत्ति प्राप्त 
करना था, जितनी सम्पत्ति लगाकर उसने भूमिग्ृह में स्रण-रत् 
का बर्ल बनवाया था | दिन रात वह इसी चिन्ता में रहता, कि- 
मेरा उद्देश्य कैसे पूरा हो । उसे रात के सम्रय पूरी तरह नींद भी 
न आती । यद्यपि वह धन के लिए अन्य समस्त बातों की उपेत्ता 
करेंता था, फिर भो ९५९ क्रोड़ के गभंग सम्पत्ति एकत्रित' करना 
कोई सरल बात न थो, जो चटपट एकतन्नित कर लेता । 
. बा के दिने थे। रात के समय बिस्तर पर पडा हआ मम्मे 
सठ यहा सांच रहा था, क्रि'किसं प्रकार वेछ की जोड़ का दूसरा 
-“ अल बने! सहसे उसे ध्यान हुआ, कि धपों हो रही है और नदी 
“ पूरे है,” इसालए नदी में लकड़ियाँ" वह' करे आतो होंगी। मैं 
पड़ा-पड़ा क्या करता हूं ! ' नदी से कड़ियाँ ही क्‍यों न निकाल 
- छाऊ | दस पाँच रुपये की भी लछकड़ियाँ मिल गई, तो क्‍या कम 
इगी। हे के 5 8 
जिसंको इच्छा बढ़ी हुईं है, चह चाहे" जैसा बढ़ा हो और: 
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कक अमर इि का) ७०त-. नरक. डक गायक 
रु 
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स्वयं को चाहे. जैसा प्रतिष्ठित मानता हो, लेकिन उसे मम्मन सेठ 
-की तरह. किसी कार्य के करने में विचार या. स॑शेच. न होगा । 
फिर चाहे वह काय उसकी प्रतिष्ठा के अयोग्य ही क्यों न हो ! 

मम्मन सेठ नदी पर गया। वह, नदी के यहाव में आनेवाली 
ःछकड़ियों को पकड़-पकड़ कर निकालने और एकत्रित करने लगा | 
जब लकड़ियाँ बोझ भर हो गईं, तब मम्मन सेठ वोक्ष को सिर 
'पर रख कर घर की ओर चला। चलते चलते वह राज़ा के महल 
के पास आया । उस समय रानी झरोखे को ओर से, वर्षो की 
बहार देख रही थी | .योगायोग से -डसी समय बिजली चमक 
उठी | विजलो के प्रकाश में रानी ने देखा, कि एक आदमी सिर 
पर छकड़ियों का वोझ लिये नदी की ओर से चला आ रहा है.। 
यह देख कर रानी ने राजा से कहा, कि महाराज, .आपके नगर 
में कैसे कैसे ठुःखी हैं, यह तो देखिये ! भन्धेरी रात का समय है, 
बादल गरज रहे हैं. और वो हो रही है, फिर भी यह आदमी 
लकड़ी का वोझ्न लिये जा. रहा है । यदि यह दुःखी न द्वोता, तो 
इस समय घर से वाहर क्यों निकछता और कष्ट क्‍यों डठाता ! 
आपको अपनी प्रजा का कष्ट मिंठाना चाहिए। ऐसा करना आपका 
अन्य है। कहावत ही है, क्लि--- 

जाए राज प्रिय भर्जा दुखारी । 
सो दरप अवस नरक अधिकारी ॥ 


जी 
द्दु 
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रानी के कहने से राजा ने भी मम्मन सेठ को देखा । 'वास्तदः 
में यह दुःखी है और इसका दुःख अवश्य सिटाना चाहिए इस 
विचार से राजा ने एक सिपाही को चुला कर उससे कहा, कि 
महल के नीचे जो आदमी जा रहा है, उससे कह दो कि वह 
सवेरे दरबार में हाजिर हो । 

सिपाही गया। उसने मम्मन सेठ को राजा की आज्ना छुनाई। 
मम्मन सेठ ने कहा--मैं महाराज की आज्ञाचुसार सबेरे द्वाजिस 
होझेंगा । 

दूसरे दिन सवेरे, अच्छे कपड़े छत्ते पहन कर मम्मन संठ 
दरबार में पहुँचा। राजा न उससे आने का कारण पूछा | सम्मत 
सेठ ने कहा कि--आपने रात के संसय सिपाही द्वारा, मुझे दरवार 
में हाजिर होने को आज्ञा दी थी, तदूनुसार में हाजिर हुआ हैँ । 
राजां ने कद्दा कि-मैनें तो उस आदमी को हाजिर होने की आद्ना 
दो थी, जो रात के समय लकड़ी का बोझ लिये नदी की ओर से 
आया था । तुन्दारें लिए हाजिर होने की आज्ञा नहीं दी थी। 
मम्सन सेठ ने उत्तर सें कहा कि-वह व्यक्ति में ही हूँ । राजा ने 
साम्यय पूछा क्रि-भयंकर रात में सिर पर छकड़ी का गद्ठा रखे 
डुए नदी की ओर से क्या तुम्हीं चले आ रहे थे ९ 

मस्मन-८हाँ मद्दाराज़ । 

राजा--ठुम्हें ऐसा क्‍या कष्ट है, जो उस समय नदी 


| श्इ इच्छा-सूर्छा 
लकड़ी निकालने गये थे ? यदि कोई जानवर काट खाता अथवा 
नदी के अवाद में बह जाते तो १ _ ः | 
मम्मन -महारान, मुझे एक बेल की जोड़ मिलानी है, 
जिसके लिए घन को आवश्यकता है। इसीलिए में रात को नदी 
के बड़ाव से लऊड़ियाँ निकाइने फे लिए गया था । 
मम्मन सेठ के कथन से राजा ने समझा, कि बनिये छोग 
स्भावत: रृपण हुआ करते है, इसंलिए कृपणता के कारण यहद्द 
सेठ अपने पास से पैसे लगा कर तर नहीं छाना चाहता, किन्तु 
दघर उधर से पंसे रकत्रित करके उनसे बेछ छाना चाद्वता, हे 
यह ब्रिचार कर राजा ने सम्मन सेठ से कहा छि-वस इसीलिए 
अपने प्राणों को इस प्रकार आपत्ति में डाला था ? तुम्दें जैसा 
भी चाहिए वेसा एक बेल मेरी पश्यशाढ्ा से ले जाओ | 
मम्मन--मेरे यहाँ जो बेल है, उसकी जोड़ का बैंछ आपके 
यहाँ नहीं हो सकता । | | 
. राजा-ेरे यहाँ बैसा तैल नहीं है, तो खजाने से रुपये छेकर 
वैसा चेल खरीद लाओ ! ह ड 
मम्मन--मद्दाराज, वैसा बैठ मोल भी नहीं मिल सकता । 
राजा--सुम्दारा नेठ कैसा है, मिसक्ली जोढ़ का बैल मेरी 
पञ्जञशाटा में भो नहीं मिठ सकता और मोल भी नहीं मिल 
सकता । तुम्दारे उस बैल को यहाँ मंगंवाओ, में देखेँगा |. 
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मम्मन--वह बैल यहाँ नहीं आ सकता । हाँ यदि आप मेरे 
घर पथ 7, तो उस बैछ को अवश्य देख सकते हैँ । 

राजा ने मम्मन सेठ के यहाँ जाना स्वीकार किया । राजा को 
साथ लेकर मम्मन सेठ अपने घर गया । वह, राजा को तहखान 
सें छे गया और स्वण-रत्र का बैल चता कर कह्दा कि मद्दाराज, में 
इस बैल का जोड़ मिलाना चांहता हैँ । उस रत्न॒जटित स्वण-च्रेल 
को देख कर, राजा दंग रह गया । वह सोचते लगा क्रि-इस वल् 
को बनवाने में जितनी सम्पत्ति छगी है, उतनी सम्पत्ति से जब 
इसको सन्‍्तोप नहीं हुआ, तब ऐसा दूसरा बे पाकर इसे कब 
सनन्‍्तोष होगा ! 

इस प्रकार विचार कर, राजा लौट आया | उसने रानी से 
कहा कि-रानी, रात के समय तुमने जिस आदमी को सिर पर 
लकड़ा का गदट्ठा लेकर जाते देखा था, वह आदमी यहाँ का एक 
धनिक सेठ है। उसको और फिसी कारण दुःख नहीं है, झिन्तु 
कृष्णा के कारण दुःख है, जिसे सिटाने में में सवथा असमथ है । 
उसने ९५ क्रोड़ सोनेया की छागत का एक बे बनवाया है, जो 
सोने का है और जिस पर रत्न जड़े हुए हैं। इतनी सम्पत्ति होने 
पर भी, उसकी तृष्णा शान्त नहीं है और वह चैसा ही दसरा बैंड 
यनवाना चाहता है । कौन कह सकता है, कि वेसा दसरा बैल 
चनवा लेने पर उसकी रृष्णा शान्त हो जावेगी और वह सुखी दो 


+२५ | इच्छा-मूछां 
जावेगा । ऐसा आदमी--जब तक उसकी रृप्णा बढ़ी हुई है. तथ 
“वक- कदापि सुखी नहों हो सकता । 
तात्पयं यह, कि इच्छा का अन्त न तो अवस्था चीतने से ही 
आता है, न पदार्थों के मिलने से ही आता है । इसी कारण एक 
कवि ने कहा है--- 
जो दस वीस पंचास भये शत लक्ष करोर की चाह जगेगी। 
अरब खरत दा द्रव्य वह 'थो तो धरापति होने की आश लगेगी।॥ 
'डउंदय अस्त तक राज्य मिल्पों पर तृष्णा आर ही और बढ़ेगो। 
“सुन्दर! एक सनन्‍्तोप बिना नर तरी तो भूख कभी न मिटेगों॥ 
.._ इच्छा को तरह मद भी मल॒प्य के साथ दी जन्मती है और 
' उत्तरोत्तर बृद्धि पाती जादी है । बचपन में मनुप्य माता और 
. माता के दूध से दी ममत्व करता है। फिर, खेलने के पदार्थ और 
' खाद्य पदाथ से भी | इंसी प्रकार अवस्था के बढ़ने से जैसी तृप्णा 
यदती है, उसी प्रकार मद्धों भी चढ़ती जाती है। मूद्ो भी कभी 
'शान्त नहीं होती । वद्धत्व के फारण भी भूछो के अस्तित्व में 
- अन्तर नहीं पढ़ता। व्रल्कि वद्धत्व मृदा फी घद्धि करता है। वच- 
" पन और जवानी में किसी पदाथ के प्रति जितनी मूछो होती है 
" उससे कई शुनी अधिक मृछोी बुढ़ापे में हों जाती है। व्चेपन या 
- जवानी में कोई व्यक्ति प्राप्त पदार्थ के व्यय में ज्ञिस प्रकार की 
'जदारता. रखता है, वद्धाव"था आने पर प्रायः बेसी उदारता नहीं 
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रहती । वद्धावस्था आने पर उसे, पदले को तरह पदार्थ को अपनेः 
से दूर करने में दुःख होता है, और यदि विवश होकर उसे पदाथे 
त्यागना पड़ता है, अथवा उसकी इच्छा फे. विरुद्ध उससे पदार्थ 
छूट जाता है, तों उसकों उस समय--बचपन या जवानी में उक्त: 
कारण से जो दुःख हो सकता है उससे-कई गुना अधिक दुःख 
होता है। इस प्रकार अवस्था के कारण मूड की वृद्धि तो अवश्य 
होती है, पर उसमें न्यूनता नहीं आती । अधिक पदाथों की प्राप्ति भी: 
मूछा को न्‍्यून नहीं करतो,- किन्तु वृद्धि ही करती है । आज 
जिसके पास केवल चार पैसे हैं, उसकी मूछा एन चार पैसों में : 
दी रहती है, लकिन आगे यदि उसे विशाल राज्य प्राप्त हो जावे, 
तो वह उस राज्य में मूर्जित रहने छगता है। फिर उसको यह 
विचार नहीं होता, कि मेरे पास तो केवल चार ही पेस थे, अत: . 
में इस राज्य पर मुझ क्यों कहूँ! बह उसमें मूछित रहता है और : 
आगे यदि उस द्रिशाल साम्राज्य प्राप्त हो जावे, तो 5स व्यक्ति में: 
उस साम्राज्य के प्रति भ्री मूझो रहेगी । 

तात्पय यहू, कि जिस प्रकार अवस्था या पदार्थों की प्राप्ति के 
कारण ठषणा कम्र नहीं होती, किन्तु वृद्धि पाती है, उसी प्रकार 
अवस्था या पदार्थों के आंधिक्य के कारण सूछी में भी कमो नहीं- 


होती । पदार्थों का आधिक्य, भूर्छा में. बाद्धि हो करता है, कमी 
नहीं छांतों । जिसके पास जितने अधिक पदार्थ हैं, उसकी संछो, 


र्‌ध ह '. इस्छानमूले | 


टतनी ही अधिक बढ़ी हुई है। वह उन सब को प्रिय समझता. 
है, उनमें से भत्येक के जाने पर दुःख करता है और कभी-केभी 
उनके वियोग के दुःख से प्राण तक दे देता है। 

यहाँ यह विचार करनां भी आवेश्यके.है, कि इच्छा और 
मूछो का अन्त क्‍यों नहीं दोता।: इच्छा और मृद्दो का अन्त न 
होने का कारण यह है, हि आत्मा पुल का इच्छुक है । वह छुख - 
प्राप्ति के लिए ही सांसारिक पदार्थों की इच्छा और उनसे मंझों 
करता है, लेकिन सांसारिक पदाथों में सुख है ही नहीं । सुछ तो 
स्वयं आत्मा में दी है, परन्तु स्व॒य॑ में जो छुख है, भज्ञान अथवा 
अ्रमवश उसको न देख कर जात्मा याह्य पदाथों में सुख मानता" 
है; किन्तु बाह्य पदार्थों में सुख नहीं है, इसलिए सुख की इच्चा से 
भ्ारमा जिसे पकड़ता है, सुख उससे भागे के पदार्थों में दिखाई 
देता है। जैसे मृगतृष्णा फो देख कर मग, जल की आशा से दौड़ 
कर जाता है, लेकिन उसको जल और आगे ही आगे जान पढ़ता 
है, इसलिए वह आगे दीड़कर जाता है । इस प्रकार भृगठण्णा में 
जल की खोज करता हुआ वह दौद़ता दौड़ता मरे जाता है, परन्तु 
उसे मृगठ॒ष्णा से जल नहीं मिलता । इसी प्रकार आत्मा पहले 
किसी एक पदार्थ में सुख देखता है, छेकिन जब वह पदार्थ प्राप्त 
हो जाता है, तब उस पदार्थ में उसे सुख नहीं जान पढ़ता, किन्तु 
अप्राप्त पदाय में सुख जान पढ़ने ठगता है । ' इसीलिए उस अप्राप्त 
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पदार्थ की इच्छा करता है । इस प्रकार सुग्व की इच्छा से बह 
अधिराधिक आगे के पदाथ की इच्दा करता जाता है, परन्तु उसे 
किसी भी पदार्थ सें सुख नहीं मिलता । फिर भी आत्मा को भ्रम 
यही रहता है, कि सुख इन पदार्थों में ही है। इस भ्रम फे कारण 
वह पदाथों की इच्छा करता ही जांता है । यहाँ तक कि पदार्थों 
करा अन्त तो आ जाता है, परन्तु इच्छा का अन्त नहीं आता, और 
ज़ब इच्छा का. अन्त नहीं आता, तब मुछा का अन्त केसे था 
सकता है। इस प्रकार जब तक आत्मा स्वयं में रहें हुए सुख्त फो 
नहीं देखता, किन्तु वाह्म पदार्थों में सुख मानता है, तघ तक इच्छा 
और मर का भी अन्त नहीं हो सकता । 

. इच्छा से म़्री का और मो से संम्रहबुद्धि का जन्म द्वोता 
है। इच्छित पदाथ के मिलने पर, उससे मद्ता होती हैं, और 
“जिसके प्रति स॒छो है, उसको त्याया नहीं जा सकता । इसलिए 
उसको संग्रह करता है । यद्यत्रि पदार्थ की इच्छा ुख-प्राप्ति के 
लिए द्वी होती है, और इच्ड्धित पदार्थ के मिऊ जाने पर उसमें 
सुख नहीं जान पड़ता--क्िन्तु दुसरे अप्राप्त पदाथ में सुख जान 

इसे -छगना है--फिर भी जात््मा प्राप्त पदाघ को छोड़ना नहीं 

चाहता .। -उस. प्राप्त पदाथे से उसे, ममत्व हो जाता है, इसलिए 

ऐसे परदाथ को -संग्रद्द' करता जाता-है । ' इस प्रकार इच्छा से मर्छो 
“का और मछो से. संम्रदद बुद्धि का जन्म दोता-है । 


: सारांश यह, कि कमलिपत होने के कारण आत्मा स्वयं-में रहे 
हुए सुख को भूल ूर, भ्रम या अज्लानवद्य सुख को स्वयं से मिन्न 
मानने छगता है। इससे इलद्धा और मदछा का जन्म होता. है और 

हच्छा महा ही, ममल अथवा परिमप्रह टै । अभ्रपवदश दसरे पंदायों 

में सत्र देखने और उनकी इच्छा तथा उनके प्रति भद्धा रखने से 
आत्मा फो क्‍या हानि 8, यह बात साधारण रूप से इस प्रकरण. 
के प्रारम्म के टोंक में बताई जा चुकी है, भी इस पर छुदछ 
अधिक प्रकाध ढालना उचित है। लेकिन ऐसा करने से पहले एक 
दात का स्पष्ट कर देना आवश्यक है, मिसस समझने में गलती न 
हो। इस प्रकरण में उसी इच्छा का वणन है, जो संसार-वन्धन- 
ठालनेवाढी है। जो इच्द्रा संतास्यन्धन से निर्केटने के लिए 
होती, उस दलडा का देसे वणन से फोह सम्बन्ध नहीं है । 
क्योद्धि आएमी फो जन्‍्म-मरण के' कार्या सेः छुढ़ाने वालों इच्छा 


५ 
का 


प्रसस्‍्त (। जो जता फो संसार-यन्वन में ठालती है, इस कारण. 
बट इच्छा अप्सरत है ।..' के 

'डुल प्रकरण के प्रारम्भ में यह. कहा गया है, कि हृदय 'में 
टडच्छाओं का नियांसे ही जन्म-मरण का कारण है। यह धात सिद्ध 
करने के लिए, यहाँ विशेष रुप से विचार किया जाता है। संसार 
में जन्मने मरने का कारण, फर्म-्वन्ध है । जब तक कंमे से 
सम्वस्ध है, तब तक आत्मा को  जन्म-मरणं करना ही होता है । 
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- इच्छा, मूझों, संग्रद्दुद्धि रूप परिमह, फमम्न्ध का ही फारण है 
और वह भी अश्युम कर्म-वन्ध का। परिम्रद के कारण अश्युम फम 
का घन्ध कैसे तथा झ्िन कारणों से होता है, इस यात का विशेष 

-विचार अगले प्रकरण में किया गया है, तथापि यहाँ यह बताना 
उचित हैं कि आत्मा और अन्य पदार्थों के रूप गुण तथा स्वभाव 
में विषमता है । जितने भी सांसारिक पदाण है, वे सब पुदूगलों 
के संयोग से वने हैं और संयोग में आना तथा विलग होना पुद- 

-गछों का स्वभाव है। इस कारण सांसारिक पदार्थ बनते भी हैं 
और नष्ट भी होते हैं। वे ध्थिर नहीं द्वोते छिन्तु अस्थिर होते हैं. । 
उनका नाश है । जो पदार्थ आज दिखाई देता है, वह कर नष्ट 
भी दो सकता हैं और जो आज नहीं है, वह कछ वन भी सकता 
है। इसका यह अथ नहीं है, कि पदाले द्रव्य से द्वी नष्ट हो जाता 
है। द्रव्य ( पुदूगल ) नष्ट नहीं होता, उसका तो रुपान्तर मात्र 

. होता है, लेकिन पयोय से पदाणे नष्ट हो जाता है । इस प्रकार 
संसार के समस्त पदाथं--जिनका निर्माण पुदगलों से हुआ है--- 
नाशवान हैं, केकिन आत्मा:ऐसे पदार्थों से भिन्न स्वभाव घाला है । 
आत्मा अविनाशी है। उसका रूप कमी नहीं वदुछता। यह, नित्य 
भव और आनन्द स्वरूप हैं. । इस प्रकार सांसारिक पदाण और 
आत्मा में साम्य नहीं हे, किन्तु वेषम्य है और जिनमें चैपम्य है, 
'डन्‌ दोनों में . किसी प्रकार का स्थायी सम्बन्ध नहीं हो सकता । 


६१ दु्छा-मुरठा 


यदि उन दोनों में फोई सम्बन्ध दिखाई भी देदा हो, तो वह 
'अल्पकाल के लिए हे । अधिक समय तक नहीं रह सकता । उन 
दोनों फा सम्बन्ध अवश्य हो भंग हो जावेगा । आत्मा अविनाशो 
है, और पदार्थ नाशावान हैं । आत्मा मिलता बविखरता नहीं है, 
और पुदूगछ मिलते विखरते हैं। आत्मा चैतन्य है, और पुदूगल 
जड़ हैं। इस प्रकार आत्मा और पदाथ-पुदगल का किसी भी दृष्टि 
से साम्य नहीं है । 
जीव जौर पुदुयल में साम्य नहीं है, फिर भी अज्ञान में पढ़ा 
हुआ जीव, पुद्गढों से स्नेह करता टै, उनको स्वमय समझता है, 
"और प्रत्येक व्यवहार ऐसा समझ कर हो करता है। इस कारण 
आत्मा अपने रूप को भूला हुआ हैं, और जढ़ पुद्यलों को स्वमय 
मान कर स्वयं भी जद-सा यन रद्या है। यह स्वयं को पुदगल 
मय और पुदुगलों फो स्वमय मान बेठा है, परन्तु न तो आत्मा 
'पुदूगछों फा है, न पुदुगछ थात्मा फे हैं । 
, उदय भाव जन्य आत्मा जिन पदार्थों फो अपना समझता हैं, 
उनमें सबसे पहला दारीर है । शरोर के साथ आत्मा बंधा हुआ 
है, इससे आत्मा समझता है कि में दरोर ही हूँ । थद्द शरीर को 
अपना समझता है, लेकिन जिसे अपना समझता है उस दारीर में 
आत्मा का क्या ६ ! .यदि शरंर आत्मा का हो, ता आत्मा की 
जच्छा फे विरुद्ध दारीर में रोग वद्धता आदि क्‍यों आंबे! आत्मा 


# 
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खय॑ तो चाहता नहीं है, कि शरीर में रोग हों, या शरीर जरा 
मृत्यु से पीड़िंत हो । फिर भी ऐसा द्ोता दी है। ऐसी दक्ा में 
शरीर, आत्मा का कैसे रहा ! और आत्मा का शारीर से क्‍या 
सम्बन्ध रहा |. 

शरीर के पश्चात्‌ माता पिता स्त्री पुत्र भाई बन्धु आदि को 
अपना समझ्ष कर आत्मा उनसे स्नेह करता है, परन्तु वे भी आत्मा 
के कैसे हो सकते हैं । जिनको आत्मा अपना समझता दे वे, 
आत्मा को इच्छा के विरुद्ध मर जाते हैं, या, आत्मा के ही श्ात्रु 
बन जाते हैं। ऐसी दशा में उनसे भी आत्मा का क्‍या स्थायी 
सम्बन्ध रद्दा और ये भी आत्मा के केसे रहे ! 

इनसे आगे आत्मा, धन राज्य आदि को अपना समझता है. . 
उनसे स्नेह करता है, उन्हें प्राप्त करने को कांक्षा तथा चेष्टा करता 
है, परन्तु उन सब से भी आत्मा का कोई स्थायों सम्बन्ध नहीं 
है। यदि ये सव या उनमें स कोइ भात्मा का हो, तो फिर 
आत्मा से उनके वियोग का क्‍या कारण है. ९ आत्मा की इच्छा के . 
विरुद्ध वे सत्र क्यों छूट जाते हैं ? आत्मा के न चाहने पर भी वे. 
संब आत्मा से छूट जाते हैं, इस कारण उनसे भी आत्मा का कोई 
स्थायी सम्बन्ध नहीं रहा | 0 9 

इंसी प्रकांर संसार के भत्येक पर्दाथ' के विपय में विचार 
करने पर मांस होगा, कि आत्मा से उनका सम्बन्ध नहीं है... 


हि 


है. इच्छा-मुर्च्छा 


फ़िर भी आत्मा उन्हें अपना मान बठा है । जात्मा को यह भी 
विचार नहीं दोता, कि जिसको में अपना कह या समझ रह हूँ, 
उसको फौन कौन अपना मान या कह रहे हैं। जिस शरीर को 
आत्मा अपना मानता है, उसी शरीर को उसमें रहने बाले कीटाणु 
भी अपना सानते हैं, किन्तु शर्रर किसी का भा नहीं है । वह तो 
पंचभृत की सहायता से बना हुआ पुतला मात्र है, जों एक दिन 
नष्ट दो जाता है, और 'मेरा-मेरा' कहने वाले घरे ही रह जाते हैं । 
जिस घर को अपना माना जाता &ें, उसी धर को अनेक दूसरे 
जीव भी अपना मानते हैं । उस घर में रहने वाले सभी मनुष्य 
पद्म पक्षी कोटाणु आदि घर को अपना मानते हैं, लेकिन वह घर 
किसी का भी नहीं है। इसी प्रकार संसार के अन्यान्य पदार्थों को 
भी आत्मा अपना सान कर इनसे ममत्व करता हैं, छेकिन इसी 
तरह वे भी आत्मा के नहीं हैँ । 

तात्पय यह, कि आत्मा का सांसारिफ पदाथों से किसी भी 
टरष्टि से साम्य नहीं है, और इसलिए इन दोनों का स्थायी सम्बन्ध 
भी नहीं हो सकता । फिर भी आत्मा उनमें सुख समान कर उनसे 
अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहता है और उनके प्रति मूल्यों करता है, 
तथा बह इच्छा मृढ्ा सी होती हैं, कि सांसारिक पदार्थों की 
ओर से कमी सन्तोप ही नहीं आता । उसका असन्तोप बढ़ता 
दी जाता है। आत्मा चादे सारे भौतिक संसार का आधिपत्थ 


श्र 
ब््‌्‌ 


टन 
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करता हों, तव भी असन्तोप तो बना ही रहता है । दछप्ति तो 
होती ही नहीं है। शाम्भु चक्रवर्ती के लिए यह प्रसिद्ध द्वी है, कि 
वह छः खण्ड पृथ्वी का स्वामी था, फिर भी उसे सन्तोप नहीं 
हुआ और उसने सातवाँ ख्रण्ड साधने की तयारी की थी। मन्मन 
सेठ के असन्तोप की कथा पहले दो ही जा चुकी है । रावण के 
अनेक स्ियाँ थीं, फिर भी उसको सन्तोप नहीं हुआ और उसने 
सीता को अपनो सत्रों बनाने का असफल प्रयत्र या ही | 
आत्मा, एक तो अपने रूप गुण और स्वभाव से भिन्न रूप 
शुण तथा स्वभाव चाछे पदाथ से ममत्व करता है, इस कारण 
अपने रूप को नहीं जान पाता । और जब तक अपने रूप को 
जान कर वाह्य पदार्था से सम्बन्ध विच्छेद नहीं करता, तव तक 
मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे, जात्मा में सांसारिक पदार्थों के 
प्रति,जो इच्छा मूड होती है, वह मरण फाछ में भी नहीं मिटती, 
किन्तु शरीर त्यागने के पग्चात्‌ भी संस्कार रूप से विद्यमान रहती 
है। इस कारण भी आत्मा जन्म-मरण से छुटकारा नहीं पाता, किन्तु 
जन्म-मरण करना ही रहताहै। आत्मा में ज़्व तक सांसारिक पदार्थों 
के प्रति इच्छा मूछो है--फिर चाहे वह संस्कार रूप ही क्‍यों न 
हो--तव तक वह जीवनमुक्त नहीं हो सकता । जीवन मुक्त त्तो 
लभी हो सकता है, जब उसमें इच्छा मूला का अस्तित्व ही न 
रहे । तीसरे, इच्छा मूछा के कारण आत्मा पाप कम चांधता है, 


२५ द्च्ठा-मूर्छा 


फ्े 


हस कारण भी उसको संसार म॑ पुनः पुनः जन्म-मरण करना 
पइता है । इस तरह आत्मा के लिए इच्छा मूद्री, संसार मे 


जम्म-भरण कराने और नरक तिरय » आदि यानि म॑ होनेंचाल कष्ट 
'दिलान का कारण £ | 





कलह कलूश्र विन्ध्य: ऋरप गृध्र रमशानस्‌ | 

व्यसन भआुजग रनन्‍्ध्र द्रेप दस्यु पदोपः || 

सुकृत बन दवाग्निमाद्वांभोद वासु- 

नंयनलिन तुपारोध्स्यममर्थानुरागः ॥ 
अथात--अथोमुराग ( ममत्व ) कलद्द रूपी बालद्वाथी को 
क्रोड़ा करने के लिए विन्भ्याचल के समान है । जिस प्रकार हाथी 
का चच्चा वन पवत में क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार जहाँ परिग्रह 
है, वहाँ कलह क्रीड़ा करता है। कलह का स्थान परियह ही है । 
क्रोध रूपी गिद्ध के लिए परिग्रह इमशान तुल्य है। जैसे गिद्ध: 
को उमशान प्रिय होता है--बहाँ उसे भोजन मिलता ऐ्ै--उसी' 


डे परिशप्रह से हानि 


प्रकार क्रोध का स्थान परिग्रह है । जहाँ परिम्रह है, व्ोँ क्रोध भी 
अवश्य €। अथवा क्रोध वहीं रहता है, लहाँ परिसरह है। परिमह, 
दुव्येसन रूपी साँप फे लिए बाँवी के समान है । जहाँ परिग्रह 
है, वहाँ सभी अकार के दुल्यसन हैं । टेप रूपी डाक्ष के लिए 
परिम्रद सन्ध्या के समान है। जैसे सन्ध्या होने पर चोर डाकुओं 


का जोर चछता है, उसी प्रकार परिप्रह होने पर ठंप का भी जोर 


चछदा है। ट्वेप वर्दी रहता टै, जहाँ परिग्रह दै। सुद्धत रूपी 
मन के लिए परिप्रह अप्नि के समान है । जेस आग जंगल को 


जहा देती है, उसी प्रकार परिप्रद्क, सुकृत को नष्ठ कर देता है । 


जिस प्रकार बादलों का दुश्मन पवन हूं, उसी प्रकार शंदुता का 
टुघ्मन परिमदह ४ । जैस दवा होने पर चादर नहीं ठहर सकते, 
उसी प्रकार जहों परिषद £ वहाँ मृद्॒ता नहीं रह सकती । न्याय 
को तो परिसह इसी अकार नष्ट कर देता है, मिस तरह कमल-चन 
को पाछा नष्ट कर देना है । नासप्य यह, कि (परिगरहू, कलह क्रोघ 
दुब्बंसन तथा टेप का पोषक और सुझृत झूदुना तथा न्याय का 
नाक है. | 

परिप्रद्द द्वारा दाने वाड़ी द्वानि का, यह स्थूल रखूप बताया 
गया £। परिम्ह, समस्त हु:खां का कारण है । यह स्वयं को भी 
दुःग्य में ढाठता है और दूसरों को भमी। परिम्रद्ट से व्यक्तित्व 
की भी हानि होती है, और समाज की भी | यह आध्यात्मिक 
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हानि का भी कारण है और शारीरिक हानि का भी.। इसके द्वारा 
क्या कया हानि ह्ोतो है, यह थोड़े में बताया जाता है । 

इच्छा भूछी रूप ममत्व से संग्रह बुद्धि का जन्म होता है । 
इच्छा मूछा होने पर, किसी पदाथ की ओर से सन्‍्तोष नहीं 
होता । चाहे जितनी सम्पत्ति हो, चाहे जैस; राज्य हो और चाहे 
जितनी ख्त्रियाँ हों, फिर भो यही इच्छा रहती है; कि से और 
संग्रह करूँ। इस ग्रकार की संग्रह बुद्धि ने ह्वी संसार में दुःख 
फेछा रखा हैं। संसार में जितने भी हुःखी हैं, वे सव संग्रद्द 
बुद्धि के प्रताप से ही | वैज्ञानिकों का कथन है, कि जीवन के 
लिए आवश्यक समस्त पदाथ, प्रकृति इस परिमाण में उत्पन्न 
करती है, कि जिससे सबकी आवश्यकता-पूर्ति हो सके । ऐसा 
होते हुए भी, संसार में नहेः भूखे छोग दिखाई देने का कारण 
लोगों की बढ़ी हुई संग्रह-बुंद्ध ही है। कुछ लोग अपने पास आव* 
श्यकता से अधिक पदार्थ संग्रह कर रखते हैं, और दूसरे छोमगों 
को उन पदार्थो" के उपयोग से वंचित रखते हैं। इसी कारण 
छोगों को नंगा भूखा रहना पड़ता है। एक ओर तो छुछ लोग 
अपने यहाँ अत्यधिक अन्न जमा रखते हैं, जो सड़ जाता है, और 
दूसरी ओर कुछ छोग अन्न के बिनां हाहाकार करते रहते हैं । 
एक ओर पेटियों में भरे हुए वल्च सड॒ रहे हैं, उन्हें कीड़े खा रहे 
हैं, और दूसरी ओर छोग जाड़े से मर रहे हैं। एक ओर, कुछ 
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लोग बढ़े-चडे मकानों में ताल ठाल रखते ४, आर दसरी ओर 


ओेगों के पास बयां शो लखा ताप से बचने तक को स्थान नहों 
। एक ओर कुछ लोगों के पास इतनी ज्यादा भूमि £ै, कि 


(| 
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शिसमें कृषि करना इनके लिए बहुत द्वी कठिन है, और दूसरी 
ओर छुछ लोगों को जमीन का इनना दहुकढ़ा भी नहीं मिलता, 
जिसको जोन-दो कर वे सपना पेट पाल सके । कुछ छोगों के 
पास रूपये पंस का इतना अधिक संग्रह 7, कि जिस जमीन में 
गाढ़ रखा गया उन्हें जिसकी आवश्यक भ्ञ ही नहों 2, और 
दसरी ओर छुछ छोग गत्ती-रच्ी सोना चोंदी के लिए तरसते हैं 
इस प्रकार संसार में जो वंपन्धच दिखाई दे रहा है, बंद संग्रह वृद्धि 
के कारण ही । 

जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको अपने पास संग्रह रखने 
और उसके अभाव में दूसरों को कष्ट पासे देने से द्वी थोर्शेविड्म 
का जन्म हुआ हैं । इस प्रकार का वेपम्य रूस सें बहुत ज्यादा 
फेल गया था । धन्‍्त में पीड़ित छोगों ने क्रान्ति कर दी, जिससे 
वहाँ के उन लोगों को बहुत कष्ट भोगना पट्टा, जिन्होंने अपने पास 
आवश्यकता से अधिक्र पदार्थों का संग्रह कर रखा था | 

छाग, पदाया का संग्रह इच्छा सद्धा के वद्ा होकर तो करते 
दो है, छेकरिन उनमें प्रधानतः थिना श्रम किये ही सांसारिक सुख 
भोंगने और इस प्रकार स्वयं को बड़ा सिद्ध करने, तथा इच्छा 
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मूछा के कारण उत्पन्न अभिमान का पोषण करने की भावना भी रहती 
है। इस भावना से प्रेरित होकर वे, संसार के अधिक से अधिक 
पदार्थों पर अपना आधिपत्य करने का प्रयल करते हैं. ओर जिन 
लोगों को उन्त पदार्थों की आवश्यकता है---उन पदार्था के चिना 
जिन्हें कष्ट है--उन लोगों से चदछा लेकर फिर उन्हें. वे पदाथ देते 
हैं। भूमिकर और सूद, अथवा सातम्राज्यवाद ओऔर पूँजीवाद 
इसी भावना का परिणाम है । 

छोगों में, उसी पदार्थ को संग्रह करने, उसी पदार्थ कों अधिक 
सात्रा में अपने अधिकार में करने-की भावना रहती हे, जिसके 
छ्ारा अन्य समस्त पदाथ सरलता से प्राप्त हो सके । आज कल 
ऐसा पदाथ , स्वण-मुद्रा या रजत-मुद्रा माना जाता है। जिस 
समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस समय के छोगों में-आज के 
छोगों की तरह की--संग्रह चुद्धि भी नहीं होती थी। न उस समय 
संसार में आज का-सा वेषम्य आज की-सी वेकारों और आज 
का-ला हुःख ही होता था ! जब विनिमय मुद्रा के अधीन नहीं 
था, तब अन्य वस्तुओं का ही परस्पर विनिस॒य होता था ।  उद्या- 
हरण के लिए उस समय किसी को बल्न की आवश्यकता हुई 
ओर उसके यहाँ अन्न है, तो चह अन्न देकर चल के आता था। 
किसी के यहाँ नमक है. और उसे घी की आवश्यकता है, तो वह 
नमक देकर घी ले आता था । इस प्रकार, वस्तु से वस्तु का 
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विनिमय होदा था। मुद्रा से वस्तु का विनिमथ होना तो दूर रहा, 
किसो समय मुद्रा का श्रचलन दी न था । एसे समग्र में, यदि 
कोई पदाथों का संग्रह रखता भी तो कहोँ तक ! अन्न वल्न या 
ऐसे ही दसरे पदाथ, किसी निधारित समय तक ही रह सकते 
' हैं। अधिक समय होने पर बिग जावेंगे । इसलिए लोग ऐसे 
पदाथा का अधिक दिनों तक नहीं रख सकते थे । लछूकिन जब से 
मुद्रा का प्रचछत हुआ है, सब्र से संग्रह की कोई सीसा ही नहीं 
रही । विनिमय मुद्रा के अथीन रहा, और मुद्रा ऐसी धातु से 
बनी हैं, जा सैकड़ों हतारों बष तक भी न सड़ती है न धनती 
हैं। इसलिए लोग सुद्राओं का संग्रह अधिक रखते 8, मिससे 
पदार्थों" का विनिमय रुक जाता हैं और छोगों को कष्ट का सामना 
करना पटता £ै। जब कृषि आदि द्वारा उत्सनन्न पदार्थों का परस्पर 
विनिमय होता था, नव छोग अधिक संग्रह भी नहीं रखते थे 
आए पदाथ खराब हो जायेंगे, यद्द समच कर उद्ारता स भी काम 
छते थे । परन्तु जब से विनिमय स्वर्ण रजत आदि थातु के 
अधीन हुआ £, तब से संग्रह की भी सीमा नहीं रहो और 
उदारता का भी आधिक्य नहीं रहा! आज की विनिमय-पद्धति 
के लिए कहा तो यद्द जाता टै, क्रि मुद्रा ( सिक्के ) स विनिमय 
में सुविधा हा गई हैं, परन्तु विचार करने पर मारूम होगा, कि 
क्ृपि और गापालन द्वारा उत्पन्न पदार्थों का विनिमय खनिज 
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पदार्थों के भधीन हो जाने से, संसार महान ठुःखी हो गया है ।- 
जब विनिमय मुद्रा के अधीन नहीं था, तव कृपक लोग भूमिकर 
में उसी वस्तु का कोई भाग देते थे, जो उन्हें कृषि द्वारा प्राप्त होती 
थी। ऐसा कर ( महसूछ ) चक्रवर्त्ती तो उत्पन्न का बोसमान्श 
लेता था, वासुदेव दशमान्श और साधारण राजा पटष्टमान्श लेता” 
था। इससे अविक कर नहीं लिया जाता था । लेकिन आजकल : 
कृषि से तो अन्न या दूसरे पदाथ उसन्न होते है, और भूमिकर 
मुद्रा के रूप में लिया जाता है। इससे कृपकों को, अन्नादि सस्ते 
भाव में भी वेंच देना पड़ता है। इसके सिवा, कृपि में कुछ उत्पन्न : 
हो यान हो, अथवा कम उत्पन्न हो, फिर भी भूमि कर ( छूगान ) 
तो प्रायः वराबर ही देना होता है । इस प्रकार जब से सिक्‍के का 
निर्माण और श्रचछन हुआ है, जनता अधिक दुःखी हुई है। सिक्के . 
के कारण व्यापारी भी थोड़ी ही देर में तों धनवान वन जाता है; . 
ओर थोड़ी ही देर में दिवाला निकाल देता है। यह सिक्के का: 
ही प्रताप है । इस प्रकार सिक्के के निमाण और उसको बृद्धि ने " 
आपत्तियों की भी बृद्धि को है। इसीलिए किसी एक बादशाह ने 
अपने राज्य में भारी-भारी (वजनदार) सिक्का चछाया था। उसकाः 
कहना था, कि सिक्का जितना भी कम हो, उतना ही अच्छा है ।. 
सांसारिक पदाथों से, आत्मा को कभी भी सुख नहीं मिलता! 
क्योंकि सांसारिक पदार्थों में सुख है ही नहीं । इसलिए उनसे» 
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चाहें जितना ममत्व किया जावे--उनको चाहे जितना संग्रह किया 
जावें-उनसे सदा दुःख ही होता है । संसार के प्राप्त पदार्था भी 
दुःख देते हैँ और जो आम्र नहीं हैं, वे भी दुःख देते हैं। जो प्राप्त 
हैं, उन्हें प्राप्त करने में भी दुःख उठाना पड़ा है, उनके ग्राप्त हो 
जाने पर भी छुःख दी दूं और उनके जाने पर भी दुःख ही होता 
हैं। जिसके पास जितने अधिक पदाथ हैं, उसको उतनी ही 
चिन्ता है, उतना दी भय है और उतनी दी अधिक अशान्ति है । 
उद्याहरण के लिए. एक आदमी के पास कुछ ही रुपये हैं, और 
दूसरे के पास वहुत रुपये हैं। जिसके पास कुछ दी रुपये हैं. उसे 
भी चिन्ता भोर भय तो रहेगा, परन्तु जिसके पास अधिक रुपये 
हैं, उसे चिन्ता भी अधिक रहेंगी और भय भी अधिक रहेगा | 
उसकों उस घन की रक्षा के लिए, मकान तिजोरी ताले और 
पहरेदार भी रखते पड़ेंगे। यह सब होने पर भी, चिन्ता तो बनी 
ही रहेंगी । यह भय सदा द्वी रहेगा, कि कोई मेरा धन न छे 
जावे ! रात को सुख से नींद भी न आवेगी और नौकर चाकर 
स्री पुत्र पर सन्दह भी रहेगा, तथा उनकी ओर का भय भी 
रहेगा । इसी प्रकार, संसार की जितनी भी आपत्तियों हैं, सब 
परियह के कारण ही हैं । चोर डाकू और आग पानी आदि का 
भय, परिअ्रद्दी को द्वी होता है। राजकोप आदि आपत्तियाँ भी, 
परिपह्दी पर ही आती हैं । किसी कवि ने कहा हो है-- 
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संन्यस्तसवेसंगेभ्यों गृरुभ्योष्प्यतिशंक्यते । 
धनिभिधेनरज्षार्थ रात्रावपि न झुप्यते ॥१॥ 
छत स्व॒जन भूपालछ दुए चोरारिविड्चरात । 
वन्धु मित्र कल्त्रेश्यों पनिभिः शंक्यते भ्रश॑ ॥२॥ 
स्॒जातोयेरपि प्राणो सद्रोडमिद्ययते धनो | 
यथात्र सामिपः पक्षी पश्षचिमिवेद्ध मण्डडः ॥३॥ 
अथात---धनवान ( परियही .) पुरुष, घन छी रक्षा के छिए 
राव को सोता भी नहीं है, और पुत्र स्वज्ञन राजा दुष्ट चोर बरी 
चन्धु स््री मित्र अथवा परचक्र आदि से, यहाँ तक कि जो समत्त 
परिप्रह के त्यागी हैं. उन शुरु से भी शंक्रित ही रहता है। उसको 
सभी की ओर से सन्देंह रहता है। क्योंकि धनवान याती परिप्रही 
'अपनी ही जाति के मनुष्यों द्वारा उसी प्रकार ढुःखित भो किया 
जाता है, जिस प्रकार मांस भन्ञी पत्तियों द्वारा बह पत्षी दुःखित 
“क्रिया जाता है, जिसके पास मांस का डुकड़ा है | 
परिग्रह, आप्त होने से पहले भी दुःख देता है, प्राप्त होकर भी 
छुःख देता है, और छूट कर भी दुःख देता है । हाँ यह अन्तर 
अवच्य है, कि बड़े परिम्द के साथ बढ़ा दुःख छगा हुआ है और. 
छोटे के साथ छोटा ढु:ख है, लेकिन परिप्रह के साथ ढुःख अवश्य 
है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को फूलों की साछा की इच्छा 
हुईं और दूसरे व्यक्ति को मोतियों-की साला की इच्छा हुईं! फूछ 
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की माछा थोड़े ही कष्ट से प्राप्त भी हो जावेगी, उसकी रक्ञा की 
चिन्ता भी थोड़ी दी करनी पढ़ेंगी; उसके जाने का भय भो थोड़ा 
ही रहेगा और उसके जाने था नष्ट होने पर दुःख भी थोड़ा ही 
होगा । परन्तु मोती की माठा अधिक कष्ट से भी प्राप्त होगी,. 
उसकी रक्षा की चिन्ता भी अधिक करनी पड़गी, उसके जाने का- 
भय भी अधिक रहेगा और यदि उसे चोर छे जावे, कोई छीन छें,. 
या यह खो जाबे, तो दुःख भी बहुत होगा। इस गकार थोड़े 
दुःख और अधिक हुःख का अन्तर तो अवच्य है, छकिन परिग्रह 
के साथ दुःख अवध्य लगा हुआ है । इसीलिए किसी कवि ने 
कहा है-- 
(अर्थाना मर्जने दःख॑ मजितानाश्व रक्षणे । 
आये दुःख व्यये दुख द्िगर्थ दुःख़ भा जनम्‌ ॥। 

१ अथात--परिश्रह के उपाजन में दुःख है, और उपार्जित के रक्षण 
मं ख..र्भी हि, परिग्रह के आने में भी द:ःख हे आर जाने में भी 
दुःख हैं; इसलिए दुःख के पात्र परिसह को धिक्कार है । 

एक और-कवि भी कहता है--- 
दुःखम्ेव धनव्याक्ल विपविध्वस्तचेतसां । 
अजन रक्षणे नाश पुंसां- तस्य परिक्षय | 
अथात--धन रूपी सप॑ के विप से जिनका चित्त खराब हो 
गया है, उन छोगों को सदा दुःख ही होता है । उन्हें धनोपाजेन 
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में भी दुःख होता है, रक्षा करने में भी दुःख द्वोता है ओर धन 
के नाश अथवा व्यय में भी दुःख होता है । 
पदार्थों के पाने से पहले आंत्मा को जो शान्ति और खतन्त्रता 
प्राप्त रहती है, पदार्थ मिलने पर वह चली जाती हूं, तथा बन्धन 
में सी पड़ जाना होता है । उदाहरण के लिए किसी पेदछ जाते 
हुए को घोड़ा मिल गया । घोड़ा पाकर वह आदसी कुछ देर कें 
'लिए ऐसा चाहे समझे, कि मुझको शान्ति मिली है और में स्वतन्त्र 
हुआ हूँ, परन्तु वास्तव में घोड़ा पाकर चंद टुःखों तथा परतन्त्र 
. हुआ है। अब उसे घोड़े को चिन्ता ने और आ घेरा। वह पेद्ल 
जहाँ भौर जब जा सकता था, घोड़ा लिये हुए बदोँ और उस 
- समय नहीं जा सकता । इसी प्रकार रुूसार के अन्य समस्त 
पदार्थों के छिए भी समझ लेना चादिए। संसार के समस्त पदाथ, 
. घ्वतन्त्रता का हरण करनेवाले, परतन्त्र बनानेवाले, तथा अज्ञान्ति 
उत्पन्न करनेवाले है । 
परिय्रद्दी में, दूसरे के प्रति सदा ही देपो का भाव रहता है । 
वह यददी सोचता रहता है, कि अम्ुुक आदमी पमिर जावे और में 
उससे बड़ा हो जाऊँ, घह व्यक्ति भेरी समानता का न हो जाने, 
“उसको अप्नुक वस्तु कणें मि्ठ गई, अदद्‌ । इस प्रकार वह दूसरों 
-का अहित ही चाहता है। वह क्रिसो अप्राप्त पदाथ को पाकर 
उसमें भो तभो तक सुम्ब मानता है, जब तक उसे बेसा पदस्थ 
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“दूसरे के पास नहीं देख पडुता.। दूसरे के पास वैसा पदार्थ देख 
-कर, उसके हृदय में ईषो होती है और उसे स्वय॑ के पास के पदार्थ 
-में सुख नहीं जान पडुता। वह सोचता है, कि इसमें क्‍या है ! 
शेसा तो उस अमुक के पास भी है । 
- परिग्रह, निदेयता भी छाता है। हृदय फो कठोर बनाता है । 
जो जितना परिग्ही है, वह उत्ततों ही निदेय और कठोर-हृदय 
है। यदि उसमें निदेयता और कठोरता न हो, तो वह-छोगों को 
ढुःखी देख कर भोी-अपने पास पदाथ संग्रह नहीं रख सकता । 
“इसी प्रकार परिग्रही व्यक्ति अपने किंचित्‌ कष्ट को तो महान हुःख 
“समझता है, लेकिन दूसरे के महान्‌ दुःख की उसे कुछ भी पवो 
नहीं होती । दूसरा कोई दुःखी है. तो रहे, परिम्रह्दी नो यही 
चाहता है, कि मेरे काम में कोर वाधा न आबे । मेरे लिए दूसरे 
को कैसा कष्ट होता है, मेरे व्यवद्ार से दूसरे को कैसी व्यथा 
“होती है, इन बातों की ओर उसका ध्यान भी नहीं जाता । वह 
'तो यही समझता है, कि कष्ट सह कर मुझे सुख देने के लिए दही 
दूसरे छोग बने हैं, और में दूसरों को कष्ट देकर सुख भोगने के 
लिए हो उत्पन्न हुआ हूँ । ऐसा व्यक्ति, दीन दुलियों की सहायता 
' के नाम पर कुछ खर्च भी कर देता हो, लेकिन उसका यह कार्य 
“दया या सहृदयता की प्रेरणा से ही हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता | चह प्रायः छोगों को दिखाने, यशस्त्री चनने और स्वयं 
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के प्रति जनता को भाकर्षित करके अपनी गणना दानियों में कराने 
के लिए ही, संचित या भ्राप्र परियद का एक नुन्छ अंश दे देता 
। बस्तुतः उसमें दया और सहृदयता दो द्वी नहीं सकतो। यदि 
उसमें दया और सहृदयता हो, तो वह परिमह के लिए किसी को 
किंचित्‌ भी कष्ट नहीं दे सकता, न अपने पास अधिक संग्रह रख 
उन पदाथों के बिना दूसरों को कष्ठ ही पाने दे सकता है । 

परिष्रही में द्रोह की प्रधानता रहती है, ओर जहाँ शोह है 
वहाँ प्रेम का अभाव स्वाभाविक ही हैं। इस प्रकार परिम्द, प्रम 
का नाशक है । यह बात ऊपर के वर्णन से ओर भी न्पष्ठ है 

सांसारिक पद्दार्था को संग्रह रखनेवाला-उइन स समत्व करने- 
वाला-सांसारिक पदार्थों को ही महत्व दवा है, आत्मा और गुणों 
की तो उपेक्षा या अवहेलना ही करता हैं। वृद सम्मान भी 

का करता है, जिसके अधिकार में सांसारिक पदाथ अधिक 

! इसके विरुद्ध जिसके पास सांसारिक पदाथ का चेसा' 
आधिक्य नहीं है, उसका आदर करना तो दूर रद्दा, उसकी ओर 
देखना भी पसन्द नहीं करता, न उसके सुख दुःख को ही अपेक्षा - 
करता है। फिर यदि वह शुणी हो, अथवा ढुःखी हो। उसमें 
शुणी के प्रति प्रमोद भावना ओर दुःखी के प्रति करुणा भावना: 
नहीं होती । 

परिञ्ल्‍रह के लिए आत्मा को भी अवहेलना की जाती है, और : 
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उससे भी द्रोह किया जाता है । आत्मा को बढ़ा नहीं समझा 
जाता, किन्तु परिगरद को द्वी बढ़ा समझा जाता हैं और आ-मा का 
आदर नहीं किया जाता, किन्तु परिग्रह का आदर किया जाता है । 
जहाँ परिम्द्द हैं, वहाँ आटस्य अकमेण्यता भी हैँ । दूसरे के श्रम 
का छाभ छटने और स्त्रयं का जीवन आहलत्य एवं विछास में. 
बिताने की ही भावना रहतो है, तथा इसी का प्रयत्न किया जाता है । 

परिम्रह्दी व्यक्ति स्वयं को ही सत्र से अधिक गशुणवात्र 
हैं। पिर चादे उसमें दुगुंण हद्वी दुशुण क्‍यों न हों। वा क एक 
कृति के कथनानुसार तो परिमही मं जरा भी शुण नहीं हाता $ 
वह कवि कद्दता है--- 

नाणरोडपि ग़णा छोके दोपा शलेन्द्र सन्निभा! । 

भवन्त्यत्न न सन्देंद! संगमासाद्र देहिनाम्‌ ॥ 

अथान--परिमद्दी में निस्सन्देह दी. जरा.भी गुण नहीं होता, 
और दोप छुमेरु की तरह के घड़े - दवोते हें । 

इसके अनुसार परिम्रही में दोप ही .दोप होते हैँ, गुण जरा 
भी नहीं दोता, फिर भी वह समझता यही है, हि जो छुछ हूँ में 
दी ह। समस्त गुण मेरे ही में है। ऐसे लोगों का व्यवद्वार देख 
कर. ही किसी कवि ने कहा है--. के 

यस्यास्ति वित्त सनरः- कुलीन : 
“से पण्टितः: स- अतवान्‌ गणज्ञ | 
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स॒ एवं वक्ता स च दद्नीयः 
सर्वे गुगाः कांचन माश्रयन्ति। 

अथात्‌-- जिसके पाल धन हैं, वह आदमी कुलवान न दोने 
पर भी कुलीन माना जाता हैं, बुद्धिहोन धोने पर भी बुद्धिमान 
साना जाया है, शाख्रज्ञ न होने पर भी शास्त्रत्ष माना जाता है, 
शुणवान न होने पर भी गुणवान माना जाता है, वक्ता न डोने 
प्र भी वक्ता माना जाता है और दशनोय न होने पर भी दशनोय 
सम्रझा जाता है। इससे सिद्धहोता है, कि सारे गुण घन में ही हैं। 

परिय्रही में अभिमान भी बहुत होता है । वहू, स्वय॑ को बड़ा 
सिद्ध करने--स्वयं का अधिकार जताने--के लिए, दूसरे का अप- 
खान करने सें भी संकोच नहीं करता । 

परिग्रह्दी व्यक्ति से, प्रायः धस कार्य भी नहीं हो सकते। जो 
जिवना अधिक परिग्ही है, वह धर्म से उतना ही अधिक दूर है । 
यह लोगों को दिखाने, स्वयं को धार्मिक सिद्ध करने आदि उदय से 
चाहे धर्म काये करता हो और उनमें भाग भी छेवा हो, प न्‍्तु 
बंस्ठुतः उनमें पूण धार्मिकता नहीं हो सकती । यह प्रायः सपध्त 
धमकाये, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति या उनको रक्षा को कामना 
से द्वी करता है, निष्काम होऋर नहीं करता । पहले तो ऐसा 
व्यक्ति, त्थिर चित्त से धर्मोराधन, या ईश्वर-सजन कर हां नही 
साऊुत्म 4 उसका चित्त, सदा अस्थिर चिन्ता एवं भयग्रल्त रदइता 
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है, इस कारण उससे धमाराधन या इश्वर-भजन होना कठिन है। 
'इस पर भी यदि बह ऐसा छरता है, तो भ्राप्त पदार्थ की कुशलक्षेम, 
अथवा अप्राप्र पदार्थ की प्राप्ति के छिए ही। और थदि कभी 
उसकी कामना के विपरीत काय हुआ, तो उस दशा में वह भरमो- 
'राधथन या इदेखर-भजन करना ध्याग ही नहीं देता है, किन्तु धर्म 
और इंश्वर पर अविश्वास भी करने लगता डे । उसका सिद्धान्त 
क्या होता है, इसके लिए भरेहरि कहते हैं--- 

ज,तियात्त ररातल ग़णगणस्तस्याप्यथा गच्छता- 

'स्छोल शलतभात्पतत्वभिजनः सन्ददधतां वाद्विना | 

शा[स4 वरिणो वजपाशु निपतलर्थो3सतु नः केवल 

येनेकेत त्रिना गुणस्तृ णलवप्राया; समस्ता इमे॥ 

अथोत--चादे जाति रसातछ को चली जावे, समस्त गुण 
रसावल से भो नीचे चले जाबें, शील पहाड़ से गिर कर नष्ट हो 
जावें, और बेरिन आरता-पर शीघ्र ही व आ पड़े तो कोई हज 
नहीं, छेफिन हमारा घन नष्ट न हो । हमें तो केवल धन चाहिए । 
क्योंकि, ध्रन के बिना मनुष्य के सारे ही शुण तिनके फे समान 
व्यर्थ है । 

परिश्रद्द के लिए, धर्म ओर इश्वर के प्रति विद्रोह भी किया जाता 
है, और धम के स्थान पर अनीश्वरवाद की स्थापना की जाती है 
पपरिप्रह के लिए ही, छुलछ कृपट ओर अन्याय अत्याचार को धरम का 
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रूप दिया जाता है। कुंगुरु और झुदेव को परिग्रह के लिए दी 
भाना जाता है | परिश्रह के लिए ह्दी धम की मयादा उल्लंघन को' 
जाती है और ईश्वर के अस्तित्व से इनकार किया जाता हैं । घमम 
ओर इंश्वर विरोधी समस्त काये, परिअह के कारण ही होते हैं । 
परिप्रह के लिए ही हुव्यंसनों का सेवन किया कराया जाता 
है। भांस भक्षण मद्रिपान जुआ निन्‍्दा चुगली आदि सब छुव्य- 
सन परिग्रह के कारण ही सेवन किये जाते हें, या कराये जाते रे | 
छल कपट और अन्याय अत्याचार भी परिमह के लिए ही 
दोता है। परिम्रह के लिए ही विश्वासघात का भर्यंकर पाप किया' 
जाता है, और पिरप्ह के लिए ही न्यायाधीश कहलानेवालों दाग 
अन्याय किया जाता है । 
परिअह के लिए, प्रकृति से भी विरोध किया जाता है। उसका" 
सौन्दय नष्ट किया जाता है। जनता को अकृति दत्त छाभों से 
वंचित रखा-जाता है। जंगल काट डाले जाते हैं, नदियों का पानी', 
रोक दिया जाता है या चांद दिया जाता है, तथा भूमि और पहाड़ों 
को खोद डाला जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य और जो 
मनुष्य के लिए आवश्यक है वह प्राकृतिक सुविधा को नष्ट करदी 
जाती है, .औरः उसके स्थान पर: कत्रिमता- का पोषण “किया 
जाता है.। ' ३... आओ हे ० 6 
यह तियभ-है, कि 'लो जिसंका ध्यान कंरता- है, -वंह बैंसो हीः 
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बन जाता हैं। आत्मा चेंतन्य है, और संसार के समस्त पदार्थ 
जड़ हैं। जब चेतन्य आत्मा जह पवाथों का ही ध्यान करता 
रहेगा, तब इसमें सी जद॒ता आना सम्भव हैं । इसके सिवा, जड़ 
दृश्य पदायों का ध्याम करने से आत्मा दृष्टा को वानी स्वयं को 
भूल जाता हैं। यह्द विचार भी नहीं करना, कि में दृष्टा, दृश्य में 
'कैसे भूल रहा हूँ । 

अलान में पड्ठा हुआ आत्मा, सांसारिक पदार्थों से ममत्व 
करके उनका संग्रह ते करता है, छक्तित आत्मा को सांसारिक 
प्रदावों से ममत्व करने और उनका संग्रह करने का अधिकार है 
या नहीं, यह एक विचारणीय वात है। सांसारिक पदा्थ, आत्मा 
के तदरूप भी नहीं हैं, थे आत्मा का साथ भी छोड देते हैं. 
आत्मा के साथ या पास रहते भी नहीं £--फिर आत्मा किसी 
बस्तु को लधिकार पूर्वक अपनी छझेस कद सकता हैं, और उनका 
संप्रद क्‍यों करता है । वस्तुतः आउ्सा का सांसारिक पदार्थों पर 
कोई अधिकार नहीं है । फिर भी अज्ञान के कारण आत्मा उनको 
संग्रह करता है, उनसे ममत्व रखता है, और इस प्रकार स्वयं की 
हानि ही करता है । 

परिप्रद,, पाप-बन्ध का कारण है | यह अन्तिम और प्रधान 
आखबद्वार है। यह अन्तिम आख्वद्वार ही, प्रथम के चार आश्र- 
शद्वारों का रक्षक एवं पोषक है । प्रथम के चार भास्तव की 
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उत्पत्ति, इसीसे है। यह, समस्त पापों का कारण है । भगवती 
सूत्र के दूसरे शतक में गोतम स्वामी के अदन के उत्तर में भगवान 
ने कहा है, कि इच्छा भूर्या और बृद्धि ( अर्थात परिग्रह ) से, 
क्रोध मान मांया छोभ का अविनाभावी सन्वन्ध हैँ । जहां इच्छा 
मूली है, वहां क्रोध मान साया और छोभ भी हैं। क्रोध मान' 
माया लोभ, पापानु वन्‍्ध चौकड़ी है । जहां क्रोव मान माया छोम 
हैं, वहां सभो पाप हैं, और जहाँ परिम्रह है, वहाँ क्रोध मान माया 
लोभ है। इस प्रकार परिभ्रद, समस्त पापों का केन्द्र हैे। सव 
पाप परित्रह से ही उत्पन्न होते हैं। प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी 
कहा है, कि परिप्रह के छिए छोग हिंसा करते है, झूठ बोलते हैं, 
अच्छी वस्तु में बुरी वस्तु मिलाते है, परदारंगमन तथा परदारहरण 
करते है, क्षुधा ढृषा आदि कष्ट स्वयं भी सहते है और दूसरे को 
भी ऐसे कष्ट में डालते हैं, कलह करते हैं, दूसरे का चुरा चाहते 
हैं, दूसरे के लिए अपशब्द कहते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं 
हैं तथा स्वयं भी अपमानित होते हैं, सदेव चिन्तित रहते हैं, और 
बहुतों का हृदय दुखाते है. । :क्रोब सान माया छोभ का उत्पादक 
परिग्रह ही है । 

इस प्रकार शास््षकारों ने समस्त पापों का कारण परिग्रह को 
ही बताया है । अनुभव से भी यह स्पष्ट है, कि संसार में जितने 
भी पाप है, वे सब परिग्रह के ही कारण हैं और परिग्रह के लिए 
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ही किये जाते हैं । ऐसा कोई भी पापकार्य न होगा, जो परिम्ह: 
के कारण न किया गया हो । छोग, इच्छा और मूदछा के वश 
होकर ही प्रत्येक पाप करते हैं । जिसमें, या जहाँ इन्छा मूछी 
नहीं है, उसमें या वहाँ किसी भी प्रकार का पाप नहीं है । 

' संसार में जितनी भी हिंसा होती है, वह परित्रह के लिए ही। 
परिम्नह के बास्ते ही छोंग हिंसा करते हैं । शब्द रूप रस गन्छ 
और स्पश के साधन राज्य धन और स्त्री के लिए ही युद्ध हुए हैं, 
और होते हैं । राम और रावण का थुद्ध परिग्रह के लिए ही 
हुआ था | परिग्रह के लिए हो मणिरथ ने अपने भाई युगवाहु को 
मारं डाछा था$5 । पग्ग्रह के लिए ही औरंगजेब ने अपने भाइयों 
की दया की थीं। कोणिक और चेड़ा का शात्ष असिद्ध 
युद्ध भी परिग्रह के लिए ही हुआ था। इसी प्रकार और 
भी सैकड़ों हजारों उदाहरण ऐसे हैं, जिनसे यह सिद्ध है, कि 
परिश्रह्द के लिए ह्वी मनुष्य मनुप्य की दृत्या करता है और अपने 
पुन्न पिता भाई माता मामा सत्री पति आदि को सृत्यु के हवाले कर 
देता है। अभी कुछ ही घर्ष पूर्व यूरोप में जो युद्ध हुआ था, और 
जिसमें छात्रों करोड़ों मनुष्य मौत के घाट उत्तरे थे, वह भी परिभ्रह 
के लिए द्वी हुआ था। भनुप्यों की हत्या करने में सेनिकों को 
किसी प्रकार का संकोच न हो, इसी विचार से राजाछोग सैनिकों 





& यहां स्त्री की इच्छा भी परिग्रह से ही मानी गई | 
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को वास्तविक धर्म-शिक्षा से वंचित रखते हैं. और यह शिक्षा देते 
''दिलाते हैं, कि युद्ध करके मनुष्यों को सारना ही घममं है। यह सब 
: परिञ्रह के लिए ही किया जाता है। परिग्रह के लिए दी सैनिक 
लोग, राजाओं क्ी-मनुष्यों को, मारने ऐसी-बीभत्स आश्ञा का 
पालन करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं । परिम्रह के लिए 
डी, युद्ध ऐसे महान पाप को भी धर्म का रूप दिया जाता है 4 
यह तो उस हिंसा को वात हुईं, जिसका करता वीरता 
साना जाता है, जो समाज में घृणा की दृष्टि से नहीं देखी जातो, और 
“समाज भो जिसकी निन्‍्दा नहीं करता फिन्तु जिस हिंसा के करते 
वाले को बोर उपाधि से विभूषित करता है। अब उस हिंसा की 
-जात करते हैं, जो राज्य द्वारा अपराध मानी जाती है और समाज 
'में भी निन्‍्य समझी जातो है। चोर डाकू पारदारिक आदि लोग 
भी, परिग्रह के लिए ही जन-हिंसा करते हैं । परिम्रह के लिए 
दी मनुष्य, अपनी हो तरह के मनुष्य को बात-की वात में कत्ल 
कर डालता है, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करतां । अधिक 
कहाँ तक कहा जाबे, संसार में जिनको स्वजन .कहा जाता है, 
परिग्रह के छिए उनकी भी हत्या कर डाली जाती है और आत्म- 
हत्या का घोर पाप भी परिग्रह के लिए ही किया जाता है | - 
, परिम्रह के.लिए ख्॒य॑ के शरीर से भी द्रोह किया जाता है । 
जो व्यवहार शरीर के लिए असह्य है, जिस व्यवहार से शरीर 
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"की ज्ञति होती है, परिप्रह के लिए शारीर के प्रति भी वही ज्यवहार 
“किया जाता है और जिस व्यवहार से शरीर सुखी रहता है, पष्ट 
तथा सशक्त रहना है, आयु की वृद्धि दोती है, उस व्यवहार से 
शरीर को वंचित रखा जाता है। जैस अधिक, गरिष्ठट और प्रहनति 
“विरुद्ध भोजन, मंथुन आदि काय तथा नशा शारीर के लिए द्वानि- 
३ ४, लेकिन पत्पिद के लिए रेस हानिप्रद कार्य भो किये जाते 
। और अन्प नथा सादा भोजन, सीमितश्रम आदि दारीर के 
लिए छामप्रद है, फिर भी इनसे शरोर को वंचित रखा जाता है । 
अधथान्‌ पिध्या आद्वार-विद्वार द्वारा दारीर के साथ ट्रोंद किया जाता 
2, और वद्द परिषट्ट के लिए दी । 
धारीर से आगे जन्म देनवाले मातापिता, प्रिय माने जाने वाले 
भाट यदन भिन्न सम्बन्धी स्ली पुत्र आदि परिजन के विपय में 
'विचार छरने पर माल्म दोगा, फ्लि परिपश्रह के लिए हन सब से 
अथवा टनमें से प्रत्येक फे साथ-द्रोह किया जाता है । मनुष्य पर 


| > ९) 


के 


आता-पिता फा अनन्त उपकार , परन्तु परिम्रद्द के छिए उनका भी 
अपकार किया जाता है। इसबात को सिद्ध करने के छिए बहुत 
डदादरण दिये जा सकते है, लेकिन थोड़े ही उद्ादहरणों से काम 
चल सकता है, इसलिए कस फोणिक और औरंगजेब के उदाहरण 
- देना ही परयोत है । कस ने अपने पिता उम्रसेन को, परिम्रह के 
“ढिए ही कारागार में डाल दिया था | कोणिक ने, परिम्रद्द के लिए 
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ही अपने पिता श्रेणिक को पीनरे में बन्द कर दिया था। और 
परिग्रह के लिए ही औरंगजेब ने, अपने बूढ़े वाप शाहजहाँ को” 
आगरे के किले में बन्द करके भूखों-प्यासों मारा था। इसी प्रकार 
अनेक नर विश्ञाचों ने, परिप्रह के लिये अपनी जन्मदात्री सावा की 
भी हत्या कर डाली है; उसे भी कष्ट दिया है। यूरोप के किसी राजा: 
या सेनापति ने, अपनी माता को भी तलवार के घाट उतार दिया था । 

परिग्रह के लिए, माता-पिता द्वारा सन्तान का द्रोह किये जाते 
के उदाहरण भी बहुत मिलेंगे । परिग्रह के लिए ही पुत्र पुत्री में” 
भेद भाव समझा जाता है और एक को शुभ तथा दूसरे को अशुभ 
मनाया जाता है। परिग्नह के लिए ही सन्तान को दूसरे के हाथ 
बेंचा जाता है, और उसके सुख ढुःख की चिन्ता नहीं को जाती |: 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता ने, परित्रह के लिए ही& अपने पुत्रः 
च्रह्मदत्त चक्रवर्ती को छाक्ष गृह में जलाने का प्रयत्न किया था । 

परिअह के लिए भाई से द्रोह करने के उदाहरण तो, सब से 
ज्यादा हैं। कौरवपाण्डव भाई भाई ही थे, छेकिन परिम्रह्‌ के लिए: 
आपस में. छड़ मरे । औरंगजेब ने अपने भाई दारा शुज्ञा और: 
मुराद को, परिम्रह के लिए ही मार डाछा था। और. परिमह के: 
लिए ही भरत चक्रवर्ती ने, अपने ९८ भाइयों को स्वाघीनता 
छीनते का प्रयत्न किया था । 


& भोगों में मुच्छां परित्रह ही है | 
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परिप्रह के लिए बहन का भाई द्वार, और भाई का वहन 
द्वारा द्रोह किये जाने के उदाहरण भी बहुत हैं । इसो-अ्कार मित्र- 
टोह्ू भी परिम्ह के लिए ही छोता है । परिग्रह्ठ के लिए ही पति 
द्वारा पत्नी का, और पत्नी द्वारा पति का द्रोह्द किया जाता हैं। सूरि- 
कान्ता रानी ले, अपने पति परदेशी राजा की हत्या परिप्रह के लिए 
ही को थी। आज भी एसे बहुत उदाहरण देखने-सुनने में 
आते हैं । 

समाज छा द्रोह भी परिम्रह के लिए ही किया जाता है । 
परिप्रह् के लिए ह्वी ऐसे काम किये जाते हैं, मिनसे समाज का' 
अद्दित होता है । परिमद के कारण जाति और देश से भी द्रोह 
किया जाता हैं । आज़ तक जितने भी देशद्रोह्दी हुए हैं, उन सब 
ने परिप्रह के लिए ही देशद्रोह क्रिया था। आज भी जो लोग 
देशद्रोह करते हैं, थे परिप्रह के लिए हो । परिम्रद्ट के लिए द्वी वे 
कार्य किये जाते हें, जिनसे देश फा अद्वित होता हैं । 

राजा, श्रञा का रक्तक माना जाता है, लेकिन पगिग्रह के लिए 
बट भी प्रमाद्रोद्दी चन जाता है। परिग्रह के लिए ही वह ऐसे 
ऐसे नियमोपनियम बनाता है, ऐसे ऐसे कर लगाता है, जो प्रजा 
को कष्ट में टाठते हैं । 

तात्पर्य यह, कि संसार में जितनो भी जनदिंसा द्वोती है, वह 
परिप्रह के लिए ही । इच्छा-मुद्धा से प्रभावित व्यक्ति को जनदिसा: 


-परिग्रह-परिमाण शत ६9० 


करने में, घमं-अधम या पाप-पुण्य का विचार नहीं होता, न यही 
“विचार होता है, कि थे मेरे सम्बन्धी अथवा मित्र हैं, में इनकी 
हिंसा केसे करूँ । 
यह, जन-हिंसा की वात हुई । जब पत्च पत्ती आदि की हिंसा 
पर विचार किया जाता है । पद्ञु-पक्षियों की छिंसा भी परिग्रह के 
लिए द्वी होती है। दीन सूक और किसी की कोई हानि न करने 
वाले पशु पत्तियों को भी, मनु'य इच्छा-मद्यो की प्रेरणा सेद्दी 
सारता है। शिक्वार छाग, कत्छ खानों द्वारा, अथवा अन्य प्रकार 
"से पश्चुपत्षियों की जो हिंसा होती है, चह सब परिग्रह के लिए 
डी । चम रक्त केश दांत चर्वी मांस अथवा अन्य किसी अवयव 
के लिए द्वी, पशु या पत्ती को मारा जाता है। यदि इनमें से किसी 
'की चाह न हो, तो मारे जाने वाले पशुपत्नियों को मारने का कोई 
कारण ही नहीं है । जो कोई भी पद्चु पत्नियों की हिंसा करता है, 
वह या तो उस पश्चुपत्ती के अंगों-पांग दसरे को चेंच कर चदले में 
ओर छुद्ध लेता है, अथवा स्वयं ही उनको उपयोग में लेता हैं । 
दोनों में से किसी भी लिए हो, फिर भी यह तो स्पष्ट है, कि परि- 
श्र॒ह के लिए ही पशुओं और पक्षियों की हिंसा की जाती है. और 
परिग्रह के छिए हो दूसरे जीवों की भी हिंसा की जाती है । वन्ध 
'चध आदि हिंसा के अंग रूप पाप भी परिम्रह के लिए हो होते हैं। 
इस भकार, परिग्रह के लिए ही हिंसा का पाप होता है-। 


६? परिग्रह्ठ से हानि: 


छोटे या बड़े; किसी भी जीव की हिंसा ऐसी ने निकलेगी, जो 


परिगरह् के लिए न की गई हो । आरम्भादि द्वारा होनेवाली हिंसा 
भी परिग्रह के लिए ही होती हैं, और महारम्म द्वारा होनवाढी' 
हिंसा तो विशेषतः परिग्रह के लिए होती है । परिम्ह के लिए ही 
महारम्भ और महापाप किया जाता है । मिलों और कारखानों से 
जो काम होता है, वह काम इनके बिना भी हो सकता था और 
उस दद्षा में अनेकों को रोटी भी मिल सकती थी, परन्तु बढ़ी हुई 
इच्छा-मुद्दों वाले लोग, मिल और कारखाने न्‍्थापित करके उन' 
कामों की करते: हैं, जिसमें बहुतों को होनेवाला लाभ एक या. छुछ 
व्यक्ति को ही हों। यद्यपि ऐसा करने से जनता में कंगाली पै;छत्ी 
है, सावज़निक कला नष्ट होतो है और महारम्भ होता है, छेक्रिनः 
परिश्रह के लिए इन सब वयातों की अपत्षा नहीं की जाती । 

अब झूठ के विषय में त्रिचार फरते हैं। झूठ का पाप भी 
परिग्रद के लिए दी किया जाता है। चाहे सूक्ष्म शठ हो या स्थृल,. 
उसका उपयोग परियह के लिए ही होता है. । परिमह के लिए ही 
दामों का पाठ तथा णर्थ बद्ढा जाता है । परिप्रह के लिए. ही 
दा्रों- में तांत्विक परिवत्तन किया जाता है । परिम्द के लिए ही 
बाल्लविकता को छिपा कर कृत्रिमतता से काम लिया जाता हैं । 
परिग्रह के लिए ही झूठो गवाही दी जादी है, कम तौला नावा 
जाता ६, बस्तु में संमिश्रग किया जाता है और सत्य को दबाया: 


'परिमृह-परिमाण शत ६२ 


'जाता है। परिग्रह के लिए हो अच्छी कन्या को बुरी, घुरी कन्या 
को अच्छी, अच्छे छड़के को चुरा और बुरे लड़के को अच्छा 
"बताया जाता है। परिग्नरह के लिए ही ६० के बदले ४५ को और 
१४ के बदले १८ बरस की अवस्था बताई जाती है । इस प्रकार 
झूठ सम्बन्धी समस्त पाप भी परिग्रह के लिए हो किया जाता है। 

चोरी का पाप भी परिग्नह के लिए हो हाता है । ऐसी एक 
'भी चोरों न होगी, जो पत्यमिह के लिए न की गई हो । इसी 
'अकार मेथुन भी परिग्रह के लिए ही होटा है । 

इस प्रकार चारों वे पाप, जो परिग्रह से पहले के. चार आजद्न 
व द्वार सान जाते हैं, परिय्रह के लिए हो सम्पन्न होते हैं । यदि 
'परिग्रह का पाप न हो, तो ऊपर कहे गये चारों पाप भी नहीं हो 
'सकते । 

सारांश यह, कि संसार के समम्त पाप-कार्य, और संसार के 
समस्त अनर्थ परिग्रह के लिए हो हांने हैं। परिग्रह, सब पापों 
'का मूठ और सत्र अनथों को खान है। परिमह से होनेवाले,. 
अथवा परिश्रह के लिए होनेवाले पाप और अन्थ -का पूर्णतया. 
'चणन बहुत ही कठिन है, इसलिए इतना कह कर ही सन्‍्तोष 
किया जाता है । 


बरयकना ट्र्टि *.7८8 ट््िटल् 


अपरिग्रह ब्रत 





आधा नामनदी मनार्थ जला ठप्णा सरगाकुला 
राग गाहबती विनेक विश्सा प्रयद्रमश्व॑सिनी | 
मोटाबस से दस्तर 5नगढना पोत्तर चिस्तातदी 
तस्थाः परारंगता विद्वद्ध मनसानदन्ति योगीचराः ॥ 
जथान--अआत्ा, एक नदीं के समान है । दसमें टय्ठा रूपी 
'जख भरा 7 आ £ै। समन, उस नदी में रहनेयाटशा मगर है। 
गझ-पित्झ, पक्षी उसमें भर 7, ओर चिन्ता उस 
नदी का सट है । . हस प्रकार की आशा रूपी नदी, भय रूपी प्ृक्ष 
को गिरा देती है। इस नराद की आशा नदी को पार करना बहुत 
दी कठिन है, लेकिन जो पिदाद्ध घित्तयाल माग़र्मा आशा नदी को 


पार कर जाते हैं, थे बुत ही भानन्द पाने मै । 


परिग्रह-परिमाण अत द्ष्ट 


यह मलुष्य-भव बहुत कठिनाई से भ्राप्त हुआ है । न माछ्म 
कितने काल तक अन्य गति में भ्रमण करने के पश्चात्‌, यह मनुष्य 
शरीर मिला है। मनुप्य शरीर, समस्त साधन सहित है। ऐसा: 
कोई काय नहीं जो इस दशरीर के होने पर न किया जा सके | 
इसलिए मनुण्य-भव पाकर आत्मा का ध्येय, संसार के जन्म- 
मरण से छूटना होना चाहिए । जो आत्मा इस ध्येय को भूछा: 
हुआ है उसके लिए कहना चाहिए कि वह स्वयं को हो भूला 
हुआ है और इस कारण उसे न सालछ्म कब तक जन्म-मरण करना 
होगा। क्योंकि मनुष्य भव के सिवा अन्य भव में, जन्म-मरण 
से छूटने को बात को समझना भी कठिन है। कदाचित समझ 
भी लिया, तो इस ध्येय तक पहुँचने के साधन नहीं होते, इसलिए . 
जन्म-मरण से छूटने में असमर्थ रहता है। केवल मनुष्य शरीर 
हा, इस ध्यंय पर पहुँचाने में समथ हे । इसलिए अत्येक आत्मा 
का कर्तेत्य हैं, कि वह मलुष्य-शरीर को व्यर्थ न जाने दे, किन्त 
उसे पाकर जीवनमुक्त होने का प्रयत्न करे । 

गत अध्याय मे जिसका रूप और जिससे होनेवाली हांनि का 
वर्णन किया गया है, वह परिग्रह आत्मा को जीवनमुक्त नहीं होने 
देता.। परिम्रह, आत्मा पर भार रूप है। आत्मा को मो की 
आंर नहीं जाने दुता | जन्म-मरण के दुःख- से आत्मा का- छंट-- 
कार तभी हो सकता हूं, जब-वह परिग्रह को सवंधा त्याग दे- ३८ 


६५ अपरिप्रह मत 


क्योंकि परिप्रह, बन्ध का फारण हैं। सूत्र फ़तांग के पहले अध्ययन 
में कद्दा ई-- 
चित्तमंतमचितत वा परिंगिज्म क्रिसामत्रि | 
अन्नंवा अणुनाणाइ एवं दकखाण ग्चर | 
अथान--चादे सचित परिम्द हो अथवा अचित परिगरष्ट हो, 
जो व्यक्ति किंचित भी परिषद रखता है या दूसरे को परिम्रह 
रखने की अनुज्षा देता है, वह व्यक्ति दुःख से कभी भी नहीं 
छूद्ता । 
इस प्रकार शास््रकारों ने, परिमद फो फर्म-चन्च फा फारण 
बताया टै और जबतक कम-चन्ध नहीं सकता, तथ तक आत्मा 
मोत्त की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। मोक्षन्प्रात्ति के वाल्ते, 
परिग्रह को संबंधा त्यागने की आवश्यकता है। परिमह 
को स्यागन के लिए ही भगवान तीर्थद्गुर ने अपरिम्द् प्रत 
बताया है । 
पून् के अध्यायों में, परिमद का रूप और उससे द्ोनेवाडी 
आत्मा की द्वाति का कुछ वर्णन क्रिया जा चुका हैं। अब यह 
बताने हें, कि अपरिप्रद प्रत क्या है, उसको स्वीकार फरने से क्‍या 
ठाम है, और उसका पालन फैंस हो सकता है । 
जिस परिप्रद का विद्धले भध्यायों में वर्णन किया गया है, 
उस परिप्रह से निवर्तने के लिए जो श्रत स्वीकार किया जाता हैं, 
५ 


परिश्रह-परिमाण घतत ६६. 


उसका नाम 'अपरिम्रह व्रत! है |. इस-अ्रत को स्वीकार करने से, 
इहछौकिक छाभ भी हैं. और पारछठीकिक छाभ भी | पहले के 
अध्यायों में यह चताया जा चुका है, कि परिम्रद्द समस्त पापों 
का कारण है। परिमह, राग-द्वेप का बद्धफ और मोत्त-मार्ग का 
अवरोधक है । इस-ज्त को स्वीकार फरने पर आत्मा, समस्त 
पापों से निवृत्त हो जाता है । चह, राग-हेप-रहित ट्लोकर मोक्ष 
भराप्त कर. छेता है और इस प्रकार जन्म-मरण के कष्ट से छूट जाता 
है। जन्म-मरण का मृल हेतु, राग-द्वेप हो ६ । अपरिम्रही होते 
वर राग-द्वेप मिट जाता है, इसलिए फिर जन्म-मरण नहीं करना 
पड़ता। अपरिग्रह त्रत स्वीकार करने पर, अनन्तानुंवन्धी 'चौकड़ी, 
अप्रत्याख्यानी चौकड़ी और - प्रत्याल्यानी चौकढ़ी- का निरोंथ हो 
जाता है, इससे जन्म-मरण और नरकादि के दु:ख से सदा के 
लिए मुक्त हो जाता है । परिम्रह के कारण आत्मा जन्मन्मरण के 
जिस बवन्धन में है, परतन्त्रता को जिस जंजीर से जकड़ा हुआ है, 
अपरिगह त्रत स्वीकार कर छेने पर उस वन्धन और परतन्त्रता से 
भी छूट जाता है। अपरिप्रह ब्रत स्वीकार करने पर द्वी, पूर्णतया 
धरमौराधन हो सकता है. और तभो कामना रहित तथा शुद्ध सेति , 
से परमात्मा का भजन भो किया जा सकता है । | 

सांसारिक पदाथ, अशान्ति. के -ही कारण हैं ।..वे स्वयं के 
लिए भी अशान्ति रूप हैं, और दूसरे के लिए भी .। स्वय॑ शान्ति: 
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प्राप्त करने के लिए, तथा दूसरों को. शान्ति देने के लिए.-“उनंका 
त्याग करना आवश्यक है । इसी के लिए अपरिप्रह त्रत स्वीकोर 
किया जाता है । परिम्रह का-विरमण करके अपरिस्रद्दी रहने की 
जो प्रतिज्ञा की जाती है, उसी का नाम अपरिगह् त्रत है। शान्ति- 
प्राप्ति के छिए इस त्रत को स्वीकार करना आवश्यक है। सोलहंदें 
'तीथथंद्कर भगवान शान्तिनाथ छः खण्ड एरंथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती 
थे, लेकिन उन्हें भी शान्ति तभी श्राप्त हुईं, जब उन्होंने! उस सच 
'को त्याग कर अपरिग्रह त्रत स्वीकार किया । अथात्‌ , छः खण्ड 
पृथ्वी का स्वामित्व भी शान्ति दायक नहों हुआ, शान्ति तो उसके 
त्याग से ही मिली । 

परिग्रह से सर्वथा निवर्तने के लिए, पहले अभ्यन्तर परिम्रह 
से निवर्तने की आवश्यकता है।' जब तक अध्यन्तर परिम्रह है, 
तब तक वाह्य परिप्रह से निवर्तने का विचार तक नहीं हो सकता। 
'बल्किं अभ्यन्तर परिम्रह का आधिक्य होने पर मनुप्य, उस किसी 
बस्तु बात या विचार को परिम्रद्ट रूप मान ही नहीं सकता; 
जिसकी गणता परियग्रह में है। यह परिम्रह है? ऐसा विचार तभी 
हो सकता है, जब्र अभ्यन्तरः परिग्रह का जोर कम हुआ होंगा। 
'इसंलिए सेवप्रथम अभ्यन्तरं परिग्रह:से निवतेने की आवश्यकंता 
है। अध्यन्तर परिग्रह से आत्मा जिंत॑ने अंश में निवर्तता जावेगा, 
उतने दी अंश :में वाह्य परिषद से.भी “निवर्तता जावेगा, और जब 
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अभ्यन्तर परिप्रह से बिलकुल निवत्त जावेगा, तब चाह्य परिग्रह भी 
न रहेगा । 

निम्रन्थ-प्रवचन सुनने का छाभ, परिमह का त्याग और अप- 
रिग्रह तश्रत का स्वीकार ही है। जिसके स्वीकार किये बिना, निम्रन्थ- 
प्रवचन का पालन नहीं हो सकता और जब तक निम्रन्थ-प्रवचनः 
का पूर्णतया पालन नहीं किया जाता, तबतक जन्म-मरण से नहीं 
छूट सकता । इस दृष्टि से भी, परिप्रह त्याग कर अपरियह ऋतः 
स्वीकार करना आवश्यक है । क्‍ 

शास्र का कथन है, कि जब तक इन्द्रिय-भोग के पदाथ न 
छूट, तव तक जन्म-सरण भी नहीं छूट सकता । इन्द्रिय-भोग के 
पदार्थों के श्रति जब तक किंचित भी ममत्व है, तव तक जन्म- 
मरण भी है, और जिन्हें इन्द्रियाँ प्रिय मानती हैं, उन्र पदार्थों का 
ममत्व ही परिप्रह है। संसार-चक्र से निकलने की इच्छा रखने- 
वाले के लिए यह आावद्यक है, कि इन्द्रिय द्वारा भोग्य पदार्थ रूप 
परिग्रह का त्याग करके, अपरिम्ह ब्रत स्वीकार करें । 

इस अकार अपरियत्रह त्रत को 'स्वीकार तथा उसका पालन 
करने से, पारलोकिक छाम जन्म-मरण से छूटना और मोक्ष प्राप्त 
फरना है । अपरिम्ह त्रत स्वीकार करने पर,- जन्म-सरण का 
भय भी छूट जाता है, भर किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं रहता है । 

इस अत को स्वीकार करने से, इहौकिक छाम भी बहुत हैं । 


६९ अपरिग्रह अत 


जो इस त्रत को स्वीकार करता है, उसकी ओर से संसार के 
समस्त प्राणी निर्मय हो जाते हैं. और चह प्रत स्त्रीकार करने वाल 
भी सब तरदद से निर्मय हो जाता है । फिर उसको किसी भी 
आर से, किसी भी प्रकार का भय नहों रहता । उसको न तो 
राजभय रहता है, न चोर भय रहता है, न अग्नि रोग आदि किसी 
अन्य प्रकार का ही भय रहता है । उसके प्रति संसार फे समस्त 
जीव विश्वास करते हैं, भौर चह भी सबका विद्ववास करता है, 
तथा सब जीवों के प्रति समटृष्टि रखता है, एवं सभी को अपना 
मित्र मानता है । उसके हृदय में शत्रु और मित्र का भेद नहीं रह 
जाता | छोगों में बह, आदर पात्र माना जाता है। उसके समीप, 
किसी प्रकार की चिन्ता तो रहती ही नहीं है । 
संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो कभी न छूटे। छोड़ने 
की इच्छा न रहने पर भी, संसार के पदार्थ तो छूटते ही हैं। लेकिन 
'यदि संसार के पदार्थों को इच्छा-पृवंक छोड़ा जावेगा, तो दुःख भी 
न द्वोगा, तथा श्रशन्सा भी होगी । और इच्छा-पूवक न छोड़ने 
'पर, संसार के पदाथ छूटेंगे तो अवश्य ही, परन्तु उस दक्षा में 
'डहुदय की भत्यन्त खेद होगा, तथा छोगों में निन्‍्दा भी होगी । 
“इस विषय में एक कट्दानी भी है, जो इस स्थान के किए उपयुक्त 
होने से वणन की जाती है । 
एक जाट की स्त्री, अपने पति से प्रायः सदा दी यह कहा 
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'करती थी, कि में चलो जाऊँगी। जरा भी कोई वात द्वोती, तो 
रह कहने लगती कि-में जाती हूँ। जाट ने सोचा, कि यह च॑चछा 
मेरे यहाँ से किसी दिन अवश्य ही चंली जावेगी, ऊेकिन यदि यह 
स्वयं मुझको छोड़ जावेगी, तो मेरे हृदय को दुःख भी होगा और 
'छोगों में मेरी निन्‍्दा भी होंगी । छोंग यद्दी कहेंगे, कि जाट में. 
कोई दोष द्वोगां, इसी से उसकी स्री उसे छोड़ कर चढी गई । 
इसलिए ऐसा उपाय करना, कि जिससें मुझे; इसके जाने का टुःख 
भी न हो ओर छोगों में मेरी निन्‍दा भी न हो । 
एक दिन पति-पत्नी में फिर कुछ खटपट हुई। उस समय 
भी जादिन ने यही कहा, कि में तेरे को छोड़ कर चली जाऊँगी !. 
जाट ने जाटिन से कहा, कि-तू बार-बार .जाने को भय दिखाया: 
“करती है, यह अच्छा नहीं । . तेरे को जाना ही है, तो तू खुशी से. 
जा। 'में तेरे को जाने की स्वींकृति देता हूँ । तू: मेरी रकम-भाव: 
झुमे-सोंप दे, और फिर भरे ही चढी जा । जाट का यह कथन 
'सुनकर,-जाटिन 'असन्न हुईं। उसमे; अपने शरीर के आमूषणादि 
उतार-कर जाद को दे दिये । जाट ने उससे ' कहा, कि अब तू. 
मजे से जा, लेकिन एक ..कामः तो और कर दे ! - धर में “पानी 
नहीं है ।-' मैं अभी ही घड़ा लेकर पानी : भरने जाऊँगा, तो छोग- 
मेरे छिए भी न मातम क्या-क्या कहेंगे और तेरे लिए भी कहेंगे, 
कि घर-में पानी तक नहीं रख गई! इसलिए एक घड़ा पानी छा 


७२ . '. 'अपरियह जत 
दें, औरं फिर जंहोँ जाने 'की तेरी इच्छा हो, वहाँ मजे से 
चली जा | 

जाटिन ने सोचा, कि जब यहूं एक घड़ा पानी छा देने से ही 
मुझे छुटकारा देता है और में इससे सदा के लिए छुटकारापा 
जाती हैँ, तव इसका कह्दना मान लेने में क्या हज है! इस प्रकार 
सोचकर जाटिन, घढ़ा लेकर पानी भरने गई । जांटिन के जाने के 
पश्चात जाट भी घर से डंडा लेकर निकंछा और उसी मांग पर जा 
बेठा, जिस भाग से जाटिन पानी छेकर आने वाली थी । “जाट ने, 
दो न्वारःआदमियों को ुछाकर अपने पास वेठा लिया । जैसे दी 
सिर पर पानी भरा घढ़ा लिये हुई जाटिन जाट के सामने आंई, 
बेसे ही जाट कट्ठ-शब्द कद्दता हुआ उठं खड़ा. हुआ । उसने अपने 
डण्डे स-जाटिन के सिर-पर का घंढ़ा फोंडे कर उससे कहा, कि--- 
कुल्टा, मेरे यहाँ से चली जा! तेरे छाये हुए पानी की, मुम्े 
आवश्यकता नहीं हं । में मेरे घर. में तेरे को नहीं रहने “दे सकता, 
इंसलिए: तेरी इच्छा द्वो वहाँ जो ! 

सिर पर का“बड़ा फूट जाने से, जाटिन भींग गई । वह जाट 
से कहने छगी, कि-+-टुंष्ठ, में तेरे यहाँ रहना ही कच चांहंती हूँ. 
मैँ-तों तेरी रकम-भाव फेंक कर जाती ही थी, केवंछ तेरे कहने से 
पानी भरने गई:थी । इस : प्रकार जाठिन भी * चिल्छाई, परन्तु 
उसके कथन पर किसी-ने भी विश्वास नहीं किया ।' सब छोंगों ने 
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यही समझा और सब लोग भी यद्दी कहने छगे, कि जाट ने जादिन 
को निकाल दिया । क्‍ 

तात्पर्य यह, कि .संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है, जो 
आत्मा का साथ दे । सभी पदार्थ एक न एक दिन अवश्य छूटने 
वाले हैं। लेकिन यदि उन पदाथों को स्वयं छोड़ देंग, तो हृदय 
को हुःख भी न होगा और छोगों में निन्‍दा भी न होगी 2 किन्तु 
जेसे जाटिन के विपय में छोग कहने लगे, कि जाट ने जाठिन को 
त्याग दिया, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थ त्यागने वाले के विपय 
में भी छोग यही कहेंगे, कि अमुक ने सांसारिक पदार्थ-धन सम्पदू 
आदि-को त्याग दिया । 

सांसारिक पदाथों को स्तय॑ त्यागने से, एक छाभ और भी है। 
भावी सनन्‍्तति भी सांसारिक पदार्थों का विश्वास न करेगी, किन्तु 
उन्हें त्याज्य मानेगी । इस प्रकार सांसारिक पदाथों को स्वयं ही 
स्यागने से, भावी सन्‍्तान फो भो छाभ होगा । 

सांसारिक पदाथों से आत्मा का कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं है 
और ये छूटने वाले हैं, यह जान कर द्वी धन्ना शालिभद्र और 
स॒गु पुरोहित आदि ने अपनी विशाल सम्पत्ति त्याग दो थी। 
पूरे के अनेक मुनि महात्माओं एवं मद्दा पुरुषों ने, संसार के किसी 
पदार्थ से इसी कारण मसत्व नहीं किया और बड़ी सम्पत्ति, बड़ा 
परिवार तथा विशाल राज्य भी ठृणवत्‌ त्याग दिया । वे जानने थे, 
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-कि हम भ्रव. ( आत्मा ) की उपेक्षा करके अश्रव ( पदार्थ ) छेने 
जावेंगे, तो जो अध्र॒व हैं. वे तो छठेंगे ही, साथ द्वी श्रव आत्मा की 
भी द्ानि होगी | वे इस वात को समझ चुके थे, कि इन्द्रियों को 
-सुखदायक जान पड़ने वाले सांसारिक पदार्थ, इन्द्रियों की अपेक्षा 
'ुच्छ हैं । इन्द्रियों में जो शक्ति हैँ, वह सांसारिक पदार्थों से बहुत 
“बढ़ कर है । इसलिए इन्द्रियों को सांसारिक पदाथ के भोंगोंप- 
भोग में डाछ कर इन्द्रियों की शक्ति का दुरुपयोग करना, उसे नष्ट 
“करना, अनुचित हैं। और इन्द्रियों से चढ़ कर, मन है । इस- 
लिए इन्द्रियों के पीछे मन की शक्ति नष्ट करना भी सूखंता:है । 
जिन पदाथों में इन्द्रियाँ सुख मानती हैं, उत्त पदार्थों को चाहना 
और मन को इन्द्रियालगामी बनाना, द्वानिप्रद है । इन्द्रिय और 
मन से बढ़ा, आत्मा है । इसलिए इन्द्रिय और मन को आत्मा के 
अधीन रख कर, इनके द्वारा ये ही काय करने चाहिएँ, जिनसे 
आत्मा का हित हो । यह जानते के कारण ही उन्होंने संसार के 
'पदा्थों से ममत्व नहीं किया, किन्तु प्राप्त पदार्थों को त्याग कर 
अपरिग्रह त्रत स्वीकार किया । 
परियरद्ठ में छुख मानना, -भारी अज्ञान है। जो परियह 
-में सुख मानता है वह परितह को कदापि नहीं त्थाय सकता । 
परित्रह को सर्वथा या आन्शिक वही त्याग -सकता है, जो 
से . ढुःख का कारण जानता है और रानी कमलावती की 
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तरह. बन्धन रूप मानता है। शअृगु पुरोद्धित द्वारा त्यक्त 
घन जब राजा इछ्ठुकार के यहाँ आ रहा था, तब राजा 
इक्षुकार की रानी कमछावतो ने अपने पति से कहा था, कि आप 
यह क्या कर रहे हैं । आप; दूसरे द्वारा त्याग गये घन को 
अपनाकर, वमन को हुई वस्तु को खाने के समान का काय क्यों कर 
रहे हैं? आप यदि यह कहते द्वों, कि ऐसा विचारा जाबे तो फिर 
धन कहाँ से आवेगा और यह साज शंगार तथा ठाठ बाद केछे 
निभेगा, तो इसके उत्तर में में यही कहतो हूँ, कि में इस समस्त- 
साज-झश्ृंगार और ठाट वाट को बवनन्‍्यन रूप ही मानतो हूँ । 
नाह रमे पक्खिणि पंजरेवा संताण छिन्ना चरिस्सामि मोण । 
अर्किचणा उज्जुकडा निरामिसा परिग्गद्रंभ नियत दोसा ॥ 
अथोत्‌--हे महाराजा, जिस प्रकार पींजरे में पक्षी आनन्द 
नहीं मानता, उसी प्रकार में भी इस राज सम्पदा में आनन्द नहीं 
मानती । किन्तु जिस प्रकार सोने का वना हो अथवा लोहे का: 
घना हो, पक्षी के लिए पीजरा वन्धन रूप ही है, उस पॉजरे से 
मुक्त होने पर द्वी पक्तो स्वयं को सुखी मानता है, परन्तु विवश 
होकर परतन्त्नता का. ढुःख भोगता है, उसो प्रकार में भी इस 
राज्य-बैभवं को अपने लिए वन्धन रूप ही समझती हैँ । में यह 
मानती हूँ; कि'चाद्दे ' मद्दान्‌ सम्पत्ति हो श्थावा अल्प संपत्ति हो, 
दोनों'ही वन्‍्धन रूप हैं। बल्कि जिसके पास जितनी अधिक: 
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'सम्पत्ति है, वह उतने हो अधिक वबन्धन में है। इसलिए अब में 
आरस्भ-परिभ्रह त्याग कर, विषय कपाय रूप मांस से रहित होकर 
-और स्नेह जाल को तोड़ कर संयम ढूँगी, तथा सरर :फृत्य करती 
हुई स्वतन्त्र पत्ती की तरह विचरण करूंगी । 
इस प्रकार रानी कमलावती ने, परिप्रह को वन्धन तथा 
दुःख का कारण माना भौर परिम्रह को त्याग कर अपने पति 
सद्दित संथम स्वीकार कर लिया । रानी कमछांवती की ही तरह 
'जो व्यक्ति परियद्द को वन्धन मानता है, वही परिग्रेह को त्याग- 
सकता हूँ । जो परिप्रह को सुख का कारणं समझता है, वह उसे. 
'कृदापि नहीं त्याग सकता | 
अब यह देखते हैं, कि अपरिगह वत का पालन कब हों 

सकता है । कोई भी व्यक्ति अपरिग्रही तभी घन सकता है, जब 
वह अपने में से इच्छा को .विछकुल द्वी निकाल दे । उसमें, किसी 
पदार्थ की छालसा रहे ही नहीं । जब-तक किसी भी पदार्थ की 
छालसा, है, तव तक कोई भी व्यक्ति अपरिम्रद्दी नहीं हो सकेता ।' 
जिसमें छालसा है--उसके पांस कोई स्थूछ पदाथ न'हो तब 
भी--बह परिम्रह्दी ही है. हृदय में पदार्थों की छालसा बनी हुई 
है, लेकिन पदार्थों के प्राप्त-न होने से जो स्वयं को अपरिम्द्दी कहता 
या समझता है, बह अपरिम्रद्दी नहीं है, किन्तु परिम्रद्दी ही है । 
दद्वेकालिक :सूत्र के :दूसरे अध्ययन में कहा है, कि पदार्थ .की' 
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जछालसा वो है, परन्तु पदार्थ केन मिलने से वह त्वागी बना 
हुआ है और पद़ाथे को भोग नहीं सकता है, वह त्यागी नहीं है, 
“किन्तु सोंगी ही है, भगवती सूत्र में भी गौतम स्वामी के प्रश्न के 
उत्तर में भगवान ने कहा है, कि सेठ और दरिद्रों को अबृत की 
क्रिया चरावर ही छगती है। सेठ के पास बहुत पदार्थ हैं और 
<दरिद्री के पास कुछ भी नहीं है, फिए भी दोनों को समान रूप से 
अवृत क्रिया छगने का कारण यही है, कि दरिद्वी के पास पदार्थ 
-तो नहीं हैं, लेकिन उसमें पदाथ की लालसा है । इसी कारण दोनों 
'को समान अवत की क्रिया छगदी है. 

मतलब यह, कि अपरिय्रही होने के लिए छारूसा मिटाने 
“और सन्‍्तोष करने की आवश्यकता है |. लालसा की चत्पत्ति का 
कारण, इन्द्रियों की क्वाम-भोग में प्रग्नति होंगी, अथवा ऐसा 
'करना चाहेंगी, तब संसार के पदाथों की छाल्सा भी होगी | 
समन की चंचछता के कारण ही, इन्द्रियाँ विषयों की ओर 
दौड़दी हैं। यदि सन चंचछ न हो, किन्तु स्थिर हो और वह 
'इन्द्रियों का साथ न दे, तो इन्द्रियें विषय भोग की और न दौडें | 
मन की चंचलछता के कारण ही, इन्द्रिये)ं विषय-भोग की ओर 
दौड़ती है और फिर छालसा होती है । सन की चंचलछता का कारण, 
ज्ञान का अभाव है। इन्द्रियाँ कौन हैं, उनका आत्मा से क्‍या 
सम्बन्ध है, मन तथा आत्मा में कया अन्तर है और संसार के 
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पदाथों का रूप कसा है, आदि बातें न जानने के कारण ही मन' 
में चंचलता रहती है । इस लिए अपरिय्ह व॒त्त स्वीकार करने 
एवं उसका पालन करने के लिए, सब से पहले संसार के पदायों' 
का रूप और स्वभाव समझ कर मन को स्थिर करने, इन्द्रियों को' 
बहिमुखी एवं भोग छोल॒ुप न होने देने, और संसारिक पदाथों: 
की ओर से निस्पद् तथा निममत्व रहने की आवश्यकता है | शरी- 
रादि जो पदार्थ प्राप्त हैं, और जिनको. त्यागा नहीं जा सकता,. 
उनकी ओर से तो निर्ममत्व रहे, और जो पदार्थ अप्राप्त हैं,.. 
उनकी ओर स निरपद रद्द । शरीर की ओर से भी किस श्रकार 
निममत्व रहे, इसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र के १९ वें अध्ययन: 
में कहा है: 
वासी चंदन कप्पोय असणे अणसणे तहा । 

अर्थात्‌--धरीर पर चाहे चंदन का लेप किया जावे, अथवा: 
शरीर को बसले से छीला जावे, दोनों ही अवस्था में सुख दुःख 
न मान कर प्रसन्न दी रहे, और जो ऐसा करता है, उसके प्रति 
रागढेप भी न आने दे । इसी प्रकार सानापसान सें भी समभाव. 
ही रख। | 

इस प्रकार संतुष्ट निस्शद्द और निर्मेमत्व रहने पर ही, अपरि- 

हू वत का,पाठन हो सकता है । 
अपरियह बत स्तीकर और पालन करने वाले, निम्न्थ कहे: 
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जाते हैं ।- मिप्रन्थ का अथ है, किसी प्रकार की प्रन्धि-गांठ या बन्धन 
सें न.रहना । . परिम्रह, वन्धन हैं। जो इस बन्धन को तोड़ देता 
है, वह निम्रन्थ और मोक्ष कापथिक है। मोक्ष भाप्ति के लिये शास्त्र 
में जो पांच महाव॒त बताएं गए हैं, उनका पालन निमंथ ही ' कर 
सकता है,. और पंच मह्व॒त का पालन करने वाला ही निम्रंथ है । 
यद्यपि पंच सहावत में अपरिश्रह भी एक महावत है, लेकिन यह 
महावत सबसे बढ़ा, ओर प्रथम के चार मसहयव॒तों से पृण 
सम्बन्ध रखने वाला हैं। जो इस मदहावत का पालन करता है, वद्दी 
इससे पहले के चार महावत का भी पालन कर सकता हैं और जो 
प्रथम के चार मह॒वूर्तों का पाछत करता है, वही इस महावृत का 
भी पालन कर सकता है । पांचो परस्पर सहाव॒त अत्यधिक घनिष्ट संबंध 
रखते हैं, और यदि विचार किया जावे तो प्रथम के चार महावुत 
“इसः:पांचवे: महावत में ही आजाते हैं। बल्कि त्रह्मचर्य नाम का 
चौथा महावत तो भगवान पार्वेनाथ.के समय तक, अपरिगह वत 
में ही माना जाता था, जिसे भगवान महावीर ने अलग करके, चार 
महाव॒तः के बदले पांच महावत बताये हैं । 

अपरियगूह बृत स्वीकार करने वाले सब प्रकार की इच्छा भी 
त्याग देते हैं, और शरीरांदि जिन आवश्यक पदार्थों को वे नहीं 
त्याग सके हैं, उनके प्रति भी मूछो नहीं रखते। इच्छा और मृदा, 
उनके संभीप होती ही नहीं दे। वे अपेने शरोर अथवा धर्मोपकरण 
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के प्रति भी, निर्ममत्व ही रहते-हैं। न स्वयं केपास दी कोई पदार्थ 
रखते हैं, न दूसरे के पास, ही ।:वे यदि रंखते हैं, तो केवल वे ही . 
धर्मोपकरण रखते है, जिन्हें रखने के लिए शात्र में ,आज्ञा दी गई 
है; उनके सिवा कोई भी पदाथ नहीं रखते | 
' यहां ये प्रश्न होते हैं, कि निग्रन्थ साधु धर्मोपकरण तथा शाज्नादि 
क्यों रखते हें. ? क्‍या उनकी गणना. परिश्रह में नहीं है ? इसी 
प्रकार चस्र रखने की भी क्या आवश्यकता है? जब तक वस्रहिं तब 
सक यह कैसे कहा जा सकता है, कि 'परिगह नहीं है”! ? और 
जब परिगह हैं, तव निम्रन्थ केसे हुए, और मोक्ष केसे जा सकते हैं १- 
जो निम्नन्थ है, उसे तो दिगम्बर रहना चाहिए और अपने पास 
चखस्र या धर्मोपकरण आदि कुछ भी नःरखते.चाहिएँ-। , 
इन प्रदनों का समाधान करने के लिए पहले कही हुईं इस बात 
को-दुद्रा देना आवश्यक है, कि पदार्थ का - नाम परिम्रह नहीं है, 
दिल्तु उनपर ममत्व का नाम परिगृह हे। साधु छोग जो बस्र पात्र और 
श्र्मोपकरण रखते हैं, उन्हें वे अपरिगह अत, बतानेवाले भगवान 
तीथडुर क्री आज्ञा से ही रखते हैं; उनकी - आज्ञा के विरुद्ध नहीं.. 
रखते । भगवान तीर्थंकर ने, साधक के लिए जिन वस्तुओं का- 
स्यागनों कठिन और रखना आवश्यक समझा, उन ज़स्तुओं के रखने 
का;विधान- ऋर- दिया: और यह मवादा बना दी;; कि 'साधु इतसे 
वख्र-इतने पात्र और अमुक-अंमुक 'धर्मोापकर॒ण हो रख: सकता है; - 
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जो इससे अधिक हम्बे चोड़े या भारी न हों, और मयोंदानुसार 
रखे गये घस्र पात्र आदि में भी ममत्वभाव न द्वो। इस प्रकार 
भगवान ने जिनके रखने का विधान किया है, वे ही वलर 
पात्रादि रखे जा सकते हैँ, दूसरे या अधिक नहीं रखे जा 
सकते |. यदि कोई उस मयोदा से अधिक रखता है, 
अथवा मयोदानुसार रख कर भी उनसे ममत्व करता है, 
तो वह अवश्य ही परिग्रही माना जावेगा। भगवान, त्रिका-' 
* छदर्शी थे। वे जानते थे, कि यदि में इस प्रकार का विधान न 
करूँगा और सयोदा न बांध दूँगा, तो आगे जाकर बहुत अनर्थ 
होगा, तथा अपरिग्रद्दी रहने के नाम पर वह कायवाददी होगी, जैसी 
कार्यवाही परिग्रही ही कर सकता है। इसीलिए भगवान ने कुछ वख 
पात्र रखना सामान्यतः आवश्यक बता दियाहै, और जिन घर्मोपकरण 
का रखना आवश्यक बताया है, आगे चलकर--उच्च दशा में+-- 
वे भी त्याज्य बताये हैं । अपरिप्रह रत स्वीकार करने के पश्चात्‌ 
भी मयादालुसार जिन वस्त्रों का रखना आवश्यक है, उच्च दशा 
में पहुँचने पर उन सब को भी क्रमशः त्यागने का, भगवान नेः 
विधान किया है । 

भगवती सूत्न में व्युत्सग का वर्णन आया है। व्युत्सग का 
अथ, त्याग है। मन वचन और काय॑ द्वारा चुरे कामों को त्याग: 
देना, व्युत्सग है । व्युत्सग के बाह्य और अम्यन्तर ऐसे दो भेद, 
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बताये गये हैं । ये दोनों भेद, द्रव्य और भाव व्युत्सगे के नाम 
से भी कह्दे जाते हैं । द्रव्य व्युत्सगें के चार भेद हैं, और भाव 
व्युत्सगें के तीन भेद हैं। द्रव्य व्युत्सगे के, शरीरोत्सगं, 
गणोत्सग, उपद्धि व्युत्सनग और भात पानी व्युत्सग ये चार भेद हैं । 
भाव व्यूत्सग के, कपाय-व्युत्सगे, संसार व्युत्सगें और कम 
च्युत्सग, ये तोन भेद हैं । मोक्ष तो भाव व्युत्सग से द्वी होता 
है, लेकिन भाव व्युत्सग के लिए द्रव्य व्युत्संग का होना आवश्यक 
है । द्रव्य व्युत्सग के बिना भाव व्युत्स्ग तक नहीं पहुँच सकता । 
यहाँ व्युत्सग विषयक समस्त वारतों का वणन आवश्यक नहीं है, 
यहाँ तो फेवल यह बताना हैँ, कि मुनि के लिए---आगे चल कर-- 
दरीर, गण ( गच्छ या सम्प्रदाय ) उपद्धि ( वस्र पात्र धपॉप- 
करणादि ) और भात पानी, ये सब भी त्याज्य हैं। जब वक 
साधना का प्रारम्भ है, तमी तक इनका रखना आवश्यक है, और 
जैसे जैसे भागे बढ़ता जावे, वेसे ही वेसे ये भी त्याज्य हैं। भागे 
'चूछ कर शरीर गच्छ उपद्धि और भोजन-पानी को भी त्याग दे । 
इस प्रकार उच्च दशा में पहुँचे हुओं के लिए तो शरीर वस्र उपद्धि 
भण्डोपकरण आदि सभी वस्तु त्याज्य हैं--वह तो जिन कल्प ही 
रहता है--लेकिन जब तक ऐसी क्षमता नहीं है, तब तक के लिए 
भगवान ने वद्ध पात्र आदि की सयांदा बता दी है, और उस 
मर्यादानुसार बसख्र पात्र भादि रखने का विधान कर दिया है। यदि 
द्‌ 
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भगवान इस प्रकार का विधि-विधान न करते, तो आज के साधुझों 
की केवल कठिनाई द्वी न दोतो, किन्तु उनके द्वारा ऐसे काये धीते, 
शरीर-रक्षा आदि के लिए वे ऐसे काम फरते, जो घस्त्र पात्रादि 
रखने के कार्यों से भी बढ़ कर होते । | 
भगवान ने सुनि के लिए मयोदानुसार वस्त्र रखने का विधान 
किया है, और वे सयोदानुसार वस्त्र रखते भी हैं, फिर भी वे 
नग्न भावी ही हैं । क्योंकि, उन्हें वस्त्रों से न तो ममत्व ही होता 
है, न वे अधिक वस्त्र दही रखते है । इस लिए वस्त्र होने पर भी 
वे, भाव में नम्न भावी-अथात्‌ नप्त-द्दी माने जाते हैं। उच्च दशा में 
पहुँचने पर वे उन थोड़े से वस्त्रों को भी त्याग सकते हैं, लेकित 
इससे पहले द्वी वस्त्र त्याग देना, व्यवहारिक दृष्टि से भी उचित 
नहीं है। शरीर और गण का व्युत्सग पहले बताया है, और 
उपद्धि का व्युत्सग उसके पश्चात्‌ है। जब शरीर पर बिलकुल 
ममत्व न रखे, और सम्प्रदाय से भी किसी प्रकार का सम्बन्ध न 
रखे, किन्तु असंग रहता हो, अथोत्‌ वन में या गुफाओं में निवास 
करता. हो, तभी उपद्धि का व्युत्सगं कर सकता है। शरीर से तो 
समत्व है। . शरीर की रक्षा का प्रयत्न तो करते हैं ।. लेकिन गच्छ 
को छोड़ बेठे; अथवा शरीर से भी ममत्व है और गच्छ में भी. 
हैं; चेछा--वेली अछुयायी भादि बनाते . रहते हैं, .और :वस्त्र 
पात्र आदि 'उपद्वि छोड़ चेठे, तो यह वैसा दी. काये.. डोगा, 
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जैसा काय पगड़ी पदने रहने और घधोती त्याग देने- का हो 
सकता है । _ 

तात्पय यह, कि दास्त्र में जिनकी आज्ञा दी गई हे, उन वख्र 
पात्रादि धर्मोपफरण को रखने के कारण, : निम्नन्थ छोंग परिम्द्दी 
नहीं कहें जा सकते । निम्रन्थ होने पर भी किसी को कब परि- 
प्रद्दी कद्ठा जा सकता है, और निम्रन्थ भी किस प्रकार परिम्रद्दी 
हो जाता है, यद्द वात थोड़े में बताई जाती है.। 

बहुत से छोग, अपरिय्रदह श्रत' स्वीकार कर और संसार: के 
स्थृूछ पदार्थों का ममत्व त्याग कर भी, फिर परिम्रद में पड़े जाते. 
हैं । वे स्थूल पदार्थों का ममत्व तो छोड़ देते है । लेकिन उनके 
हृदय में मान बढ़ाई आदि की चाल बनी. रहतो है, अथवा बढ़ 
जाती हैं । कहावत ही है--- 

कंचन तजिवो सरल है, सरल तिरिया को नेह | | 

मान बढ़ाई पा, हलेभ तजिबों येहर।। 

: अथात--क्रनक कामिनी फो छोड़ना कठिन नहीं है, लेकिन! 
मान बढ़ाई की - बाद ' मोर - इपो को त्यागना चहुत दी 
कठिन हैं । ः ' क्‍ 

संसार में कंनक ( सोना ) त्यागमा बहुत कठिन भांनां जाता : 
है। यद्यपि सोना खाने या शीत ताप वर्षा से बचने के काम का पदार्थ 
नहीं है, न उसमें गन्ध द्वी है, फिर भी बह बहुत भोहक 'पदाथ' है 
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और इसका एंक मात्र कारंण यही है, कि आज विनिमय (लेन देनः 
या बदुछा बदली ) सोने के आशित हैं। सोना पास हो तो, संसार. 
की-सभी चीजें प्राप्त हो सकती हैं, तथा सोना ऐसी धातु है कि चाहे 
हजारों वर्ष तक पथ्वी में दबी रहे, तव भी न सड़ती है, न गलती है,. 
न खराब होती है। यही कारण है, कि : छोगों को सोने से बहुत 
ममत्व होता है, तथा सोने का त्याग कठिन माना जाता है । जो 
सोने का त्याग कर देता है, उसने जेसे सोने दारा भ्राप्त होने वाले: 
संसार के समस्त पदाथों का त्याग कर दिया है, ओर जो संसार 
के किसी भी पदार्थ से ममत्व करता है, वह सोने से कदापि ससत्यः 
नहीं त्याग सकता । सांसारिक लोग, सोने में विशेषता देख कर 
ही उससे ममत्व करते हैं, और इसी से सोना, मोहक माना जाता . 
है। सोने के पश्चात, स्री मोहिनी मानी जाती है। कोई कोई. 
ऐसे भी होते हैं, कि जो सोने से ठो ममत्व त्याग देते हैं, लेकिन 
उन से स्त्री का ममत्व त्थागना बहुत कठिन होता है। कदाचितः 
कोई सोने ओर खसत्री से ममत्व त्याग भी दे, इनको छोड़ भी दे.. 
लेकिन तुलसीदासजी के ' कथनानुसार मान बड़ाई तथा ईएा काः 
छोड़ना बहुत द्वी कठिन होता है, और जब तक इनका सद्भाव है, 
तब तक “परिम्द छूटा है” ऐसा नहीं कहा जा सकता | क्योंकि, 
एक तो ममत्व का नाम -ही परिमह है। - दूसरे,: जहां . मान बढ़ाई 
- की चाह और. इईषों है, वहां सभी पाप- सम्भव हैं.। 
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अपरिप्रह बुत स्वीकार करने वाले कई साधु, मान बढ़ाई की 
चाह में पढ़ जाते हैं और इस कारण दूसरे से हपों फरने. छूगते 
हैं। मान घड़ाई फी चाह से वे छोग ऐसे ऐसे काय कर डालते 
हैं, जिनका वणन करना कठिन एव आपत्तिजनक है । इसलिए 
इतना ही कहा जाता है, फि अपरिग्रह श्रत का पालन फरने के 
(लिए मान बड़ाई की चादर को हृदय से निकाल देना आवश्यक है । 
यदि इस अकार की याद बनी हुई है, तो फिर अपरिप्रदह श्रत भी 
नहीं है । 

यहां, भाज फल के साधुओं की कुछ समाठोचना फरना, 
अग्नासंगिक न होगा | आज फल फे बहुत से साधु--अथवा साध्वी 
और सघ झकुछ तो त्याग भी देते हैं, छेफिन शिष्य-शिष्या-की इच्छा 
मूछा तो उन्हें दवा द्वी डालती ९। शिव्य-दिप्या की इच्छा मूछा 
फी प्रेरणा से, उनके द्वारा ऐसे ऐसे-फ्त्य भी हो जाते है, कि जैसे 
फार्य सम्तान की इच्छा मृद्धो वाले गरहस्य से भी न होते होंगे । 
यद्यपि शिष्य शिप्या की इच्छा मूझों रखने वाले सांधु साध्वी-अकट 
में यह अवदय कहते हैं, कि हम धरम था सम्प्रदाय की प्ृद्धि के 
लिए ऐसा करते टै, परन्तु घिचार करने पर ज्ञात होगा, कि शिप्य- 
कषिष्या को इच्छा मृद्ों वाले साधु-साध्वी में, और सन्‍्तान को 
मृद्धों घाले गृहस्थ ख््री पुरुष में क्‍या अन्तर रहा ! इच्छा-मूछी की 
ऋष्टि से तो दोनों समान ही ठदरते हैं, भर घम यूद्धि का कहना 
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तो एक बहाना मात्र है-। हां कोई कोई महात्मा - ऐसे भी दें जो 
घर्म वृद्धि के लिए ही शिष्य शिष्या बनाते हैं, लेकिन उनमें शिष्य: 
शिष्या की इच्छा मूद्ठों नहीं होती । 

शिष्य-शिष्या- की हो तरह, -कई- साधु-साध्वियों - के - लिए, 
सम्प्रदाय और उसकी-रूढ़ि परन्परा -भी परिग्रह रूप हो जाती 
है।. यह . मेरी - सम्प्रदाय -या- परस्परा है, इसलिए चाहे यह 
सम्प्रदाय या परम्परा ठीक न भी हो, तब भी में इसको चृद्धि दी 
करूंगा, इसकी रक्षा का ही प्रयत्न करूँगा, कहीं किसी के छारा 
मेरी सम्प्रदाय की-कोई-ज्ञुति न हो-जावे, सुके अपनी रूढ़ि पर- 
'म्परा न त्यागी पड़े. आदि प्रकार-की -चिन्ता और -ऐसा भय- 
भी परिग्ह. रूप ही है।. इसी -अकार.. विद्या.. सूत्र ज्ञान - आदि 
भी, कभी. कभी .-परिम्रह रूप हो -जाता है। में : इतने सूत्नों 
का जानकार - हूँ, “में. अमुक-अमुक “विद्या जानता. हूँ. आदि 
अहंभाव, विद्या और सूज्जज्ञान -को-- भी -परिश्रह रूप . बना: 
देता है।- -- - हे मम 
:5 “४ कुछ- साधुओं-को, समाज के घन-की भी चिन्ता - रहती -है 
मेरे अनुयावियों का घन-खचे होता-है;' इस विचार-से :कई साधु 
चिन्तित रहते-हैं, और अलुयावियों के : घन' की रक्षा .का- प्रयत्न 
करते हैं.।--यह भी; एक-परिय्ह - ही है): यदि इसको - परिमह्‌ -न 
कहा जावेगा, तो कुहुम्वे- का चृद्ध-आदसी-अपने कुटुन्तर के द्रव्य की 
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रक्षा को जो चिन्ता करता है--जो प्रचत्त करता है--वद भी 
परिग्रह न कहा जावेगा ' 

... कुछ साधुओं को, अपनी प्रसिद्धि की बहुत इच्छा रहती है । 
इसके लिए वे स्वयं ही, अथवा अनधिकारियों या अलुयायियों द्वारा 
कोई उपाधि प्राप्त करके अपने नाम के साथ उपाधि छगा लेते है, 
लेख आर पुस्तके' दूसरों से डिखवा कर अपने नाम से प्रकाशित 
कराते हैं, सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं, अयवा ऐसे ही 
अन्य काय -भी करते हैं। लेकिन वस्तुत: प्रसिद्धि की इच्छा भी, 
पस्मिद ही हैं । जब तक इस प्रकार का भी परिप्रह है, तब तक 
अपरिमह ब्त का पूर्णतया पालन हो ही नहीं सकता । अपरियद 
बत का पालन तो तभी हो सकता है, जब हृदय में किसी भी 
प्रकार की चाह न रहे, किसी भी चस्तु से ममत्व न हो, किसी 
भी प्रकार की चिन्ता न हो, न किसी भी तरह का भय ही रहे, 
किन्तु निरफ््द निमेमत्त तथा चिन्ता भय रदित रहे । साथ ही 
भगवान की आश्षा से जो वस्र पात्र एव" उपद्धि रखता है, जिस 
सम्प्रदाय ( गच्छ ) में रह कर धर्म साधन करता है, और जिस 
दारीर में आत्मा बस रदा है, उसके लिए भी यद्द भावना करता 
रहे, कि में अब इन सब से भी ममत्व न रखंंगा, तथा वह दिन 
कब होगा, जब में जीवन के लिये आवश्यक माना जाने वाला 
अन्न पानी भी त्याग दूंगा और जीवन मुक्त हो जाऊँगा। और 
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जो इस प्रकार रहता है, वही अपरिम्रह वूत का पाठन करने वाला 
है। इस वत को जिसने स्वीकार किया है, उसके हृदय में संयोग 
पवियोग का सुख दुःख तो होना ही न चाहिए, न स्वग्रादि के 
सुर्खा की अभिलाषा ही होना चाहिये । 





(५) ५ 


इच्छा पारिमाण ब्रत 





परिअद्द का रूप और उससे होने वाछी हानि का वर्णन किया 
जा,चुका है। साथ ही अपरिय्रह त्रत का रूप भी बताया जा 
चुका है । सबवथा आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले के लिए 
तो, अपरिम्रद्दी वनना और किसी भी सांसारिक पदार्थ के अति. 
इच्छा मूछा न रखना द्वी आवश्यक है, छेकिन जो छोगः संसार-- 
व्यवहार में बेंठे हुए हैं, वे भी क्रमशः मोत्त की ओर अग्रसर हो 
सकें, इसलिए भगवान ने ऐसे लोगों के वांस्ते इच्छा 'परिमाण वृत 
चताया है । संसार. व्यवहार में रहने वाले छोगों 'के छिए, सांसा- 
रिक पदार्थों का स्वथा त्याग होना कठिन हैं।-उनमें से इच्छा और 
मेला को बिलकुल अभाव नहीं हो सकंता, न॑ वे सांसोरिक पदार्थों 
से असंग ही रंद सकते हैं । संसारं-व्यवद्ार में रहने के कारण, 
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उनके लिए सांसारिक पदार्थों का संग्रह और सांसारिक पदार्थों 
के श्रति इच्छा मूछों का होना भी स्वाभाविक समझा जाता है । 
संसार में कहावत द्वी है, कि साधु के पास कौड़ी दो तो वह कौड़ी 
का, और ग्रृहस्थ के पास कोड़ी न हो तो वह कौड़ी का । एक: 
कवि भी कहता है :--- 
माता निन्दति नाभिनन्दति पिता श्रात्ा न संभाष्यते | 
भ्ृत्यः कुप्पति नानु गच्छति सुतः कानता च ना लिंगते ॥ 
अथ प्रार्थन शंकया न कुरुते 5प्यालाप मान सहत । 
तस्मादथ मुपाजयस्व च सखे ! श्वथंस्य राम बशाः ॥. 
'अथांतू--धन न होने पर, माता निनन्‍्दा करती है पिता आदर: 
नहीं करता, भाई बोलते नहीं हैं, पुत्र आज्ञा का. पालन नहीं करते, 
नौकर चाकर नाराज रहते हैं, श्री स्पश नहों करती, और “यह 
कुछ मांगने न छगे' इस भय से मित्र, छोग 'कोरी वात भी नहीं: 
करते | इसलिय्रे;हे मित्र, धन कमाओं । सब छोग धन के ही; 
वश हैं क्‍ | 
इस प्रकार जसे: संसार-व्यवहार से निकल हुए साधु के लिए 
किसी भी.सांसारिक पदाथ का रखना निन्‍्य समझा जाता है, 
प्रकार सांसारिक-..लोग :उस -संसार-व्यवहार में रहे हुए की भी 
निन्‍्दा अवहेलना करते: हैं, जो सांसारिक पदाथों से हीन है। जो 
संसार व्यवहार में है; उसके लिए सांसारिक पदार्थों का: -संम्रदद 
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आवश्यक माना. जाता है; और दूसरी ओर घमशास्त्र सांसारिक: 
पदार्थों को त्याज्य वतलाते हैं। ऐसी -दशा में ग्रहस्थों के लिए. 
'ऐसा कौन-सा साग रह जाता है, जिसको अपनाने पर .वे संसार- 
व्यवहारं में हीन दृष्टि से भी न देखे जावें,, और घार्मिक-दृष्टि. से 
भी पतित न समझे जायें ? इस त्ात को, दृष्टि “में रख कर:ही,- 
भगवान ने इच्छा-परिमाण त्रत बताया है ।. भ्रगवान:जानते-थे,-कि 
गूहस्थ -छोग इच्छा-का सवंथा त्याग नहीं कर सकते, और जिस 
दिन वे इच्छा का सवंथा त्याग कर देंगे, उस दिन से-संसार-व्यवहार 
में रहना भी त्याय देंगे,-या संथारा कर लेंगे। छेकिन संसार-व्यवहार में 
रहते हुए इच्छा का सवंथा निरोध कृठिन है। ऐसी दशा में. यदि उन्हें: 
भी अपरिम्रद्द वूत द्वी बताया जावेगा, तो उनसे अपरिश्रह बूत का 
पान भी. न होगा, और दूसरी ओर उनके द्वारा अनेक अनथ:भी 
होंगे तथा. उन्हें कठिनाई भी - डठानी होगी । इसलिए- जब तक 
उनमें संसार-व्यवद्वार से,स्वथा- निकलने की क्षमता न- हो; . उनमें 
पू्ण सन्‍्तोष -और पूर्ण घेये न हो,:तव तक उन्हें अपरिग्रह बुत 
स्वीकार करने का. कहना उन पर ऐसा बोझ, डालना है, ,जिसे वे 
उठा नहीं सकते । इस प्रकार के विचारों से भगवान ने, . ग्ृहस्थों 
के लिए इच्छा परिम्राण वृत्तबताया.है |. - : :- - के 

.-“ इच्छा परिमाण वृत-का. अथ है, सांसारिक पदार्थों'से सम्बन्ध 
रखने वाली इच्छा. को. सीमित करना । : यह. निश्चय :करना,: कि: 
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है 


“मैं इतने पदार्थों से अधिक की इच्छा नहीं करूँगां। इस प्रकार 
'की जो प्रतिज्ञा की जाती है, उसका नाम “इच्छा परिमाण बता 
है। अपरिय्दह चूत स्वोकार करने के लिए, संसार फे समस्त 
'पदा्थों कां विस्मण करना होता है, संसार के समस्त पदार्थ त्यागने 
'होते हैं, अपरिप्रद्दी होना होता है, लेक्रिन इच्छा परिमाण चूत 
स्वीकार करने के लिए संसार के समस्त पदार्थ नहीं त्यागने पड़ते । 
हाँ वे पदार्थ तो अवश्य त्यागने होते हैं, जिनकी गणना महान परि- 
अह्द में है। इच्छा परिमाण वृत स्वीकार करने वाले फो इस बात 
की प्रतिज्ञा करनी होती है, कि में इन पदार्थों से अधिक पदार्थ 
अपने अधिकार में न रखेंगा, और इन पदायों फे सिवा किसी 
"पदार्थ की इच्छा भी न करूँगा । इस प्रकार देश से परिभ्रह का 
“विस्मण करके महान्‌ परिभ्रही न होने के लिए जो प्रतिज्ञा फी 
जाती है, उसका नाम इच्छा परिसाण बूत है। इस बृत्त को 
“ंवीकार करने के लिए, पदार्थों की मयांदा को जाती है। कुछ 
पदार्थों के सिवा शेष पदार्थों की ओर से अपनी इच्छा को रोक 
लेना ही, इच्छा-परिभाण वत है। इस वृत का नाम, परिमद 
'परिमाण प॒त है । | - 

अब यह चताते हैं, कि इस वंतं को स्वीकार करने वाला किन 
“किन पदार्थों के विषय में मयोदा करता है । इसके - लिए शास्त्र- 
'कारों ने परिम्ह के दो भेद कर दिये हैं, सचित परि्रह्ट और 
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अचित परिम्रह । सचित परिम्रह उस सांसारिक पदार्थ-या पदार्थों: 
का नाम्र है, जिसके भीतर जान है। जेंसे मनुप्य पश्चु पत्ती भ्रथ्वी 
वनस्पति आदि | इस भेद में कुट्टम्च के छोग दास दासी, ह्वाथीः 
धोड़े गाय बैल भेंस आदि पश्चु, कीर मोर चकोर आदि पक्षी, किसी 
और प्रकार के जीव, भूमि नदी तालाब वृक्ष अन्न आदि वे सभीः 
प्रकार की वस्तुएँ आ जाती हैं, जिन में जीव है । जो पदार्थ इस 
भेद में आने से शेप रद्द जाते हैं, यानी जो जानदार नहीं हें,- 
उनकी गणना अचित परिम्रह में है। सोना चॉँदी वस्त्र पात्र ओपधघ, 
मेपज घर हाट नोहरा वरतन आदि समस्त वे पदाथ जिनमें जान 
नहीं है, किन्तु जो निर्जीव हैं, अचित परिग्रह में हैं । संसार में: 
जितने भी पदार्थ हैं, वे या तों सचित हैं, या अचित हैं। इनः 
दोनों भेद में सभी पदार्थ आ जाते न | इसलिए इच्छा परिमाण- 
त्रत स्वीकार करने वाला, संसार के समस्त पदार्थों के विपय में यह 
नियम करता है, कि में अमुक पदार्थ इस परिमाण से अधिकः 
अपने अविकार में न रखूँगा, अथवा अमुंक पदार्थ अपने अधिकार 
: में रखूँगा ही नहीं, भर इस परिमाण से अधिक की इच्छा भी ना 
करूँगा । जा हु 

जन साधारण की सुविधा के लिए शास््रकारों ने, सचित' ओर 
अचित परिभह को नव भागों में विभक्त कर दिया है। वे नव भेद, 
“नव प्रकार का परिमरहः नाम से प्रख्यात हैं, और उनके नाम ये हैं--? : 
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क्षेत्र" (खेत आदि भूमि) वास्तु ( निवास योग्य स्थान ) हिरिण्य : 
(प्राँदी ) खुव्ण” ( सोना ) घन" ( सोने चाँदी के ढले हुए सिक्‍के,' 
अथवा घी गुड़ शक्कर आदि मूल्यवान पदाथ) धान्य" (गेहूँ चांवछ : 
/तिछ आदि ) हविपद्‌” (जिनके दो पाँव हों, जैसे मनुष्य ओर पत्ती ) 
चौपद्‌* ( जिनके चार पाँव हों, जैसे हाथी धोड़े गाय बैल भेंस 
'बकरी आदि) और हुप्य” (चस्म पात्र औपघ वासन आदि )। इन 
नव भेदों में, सचित और अचित, अथवा जड़ और चेतन्य, अथवा 
स्थावर और जंगम थे सभी पदार्थ आ जाते हैं, जिनसे मद्ल॒ष्य को 
ममत्व होता है, अथवा मनुष्य जिनकी इच्छा करता हैं। क्षेत्र | 
से मतलब उत्पादक खुली भूमि से है। इसलिए क्षेत्र में, खेत बाग 
पहाड़ खद़ान चरागाह जंगल आदि समस्त भूमि आ जाती है। 
यह प्रत:स्वीकार करने वाले को क्षेत्र के विषय में सयोदा करना, 
कि मैं इतत्ी भूमि-खेत बाग पहाड़ या गोचर भूमि आदि-से 
अधिक अपने अधिकार सें भी नहीं रखूँगा, न इससे अधिक की 
'इच्छा ही करूँगा। दूसरा भेद वास्तु है। . वास्तु का अथ है गृह। 
जमीन के भोतर या ऊपर या भीतर ऊपर बने हुए घरों के विषय 
में भी परिमाण करना, कि में इतने ग़ृह-जो इतने से अधिक हरूम्बे . 
'चौड़े और ऊँचे न होंगे, तथा जिनका मूल्य इतने से अधिक न 
'होगा-से अधिक गृह अपने अधिकार में ने रखूंगा, न अधिक की - 
इच्छा, ही फ़रूँगा.।- घन से मतलूव सिक्का और * अन्य सूल्यवान : 


९५ इच्छा परिमाण शत 


वस्तु मणि माणिक शुड़् थी शक्कर आदि-हैं। इनके विषय में भी 
परिमाण करना, कि में ये सब या इनमें -से अमुक-अमुक वस्तु 
इतने परिमाण और इतने मूल्य से अधिक की न रखूँगा, न इच्छा 
दी करूँगा। धान्य से मतलत्र अन्नादि है; जैसे घान चावल रो 
'चना तुवर तिल आदि । इन सब के लिए भी मयोदा करना, कि 
में घान्य में से अमुक धान्य इतने 'परिसाण से या इतने 
मूल्य से अधिक का अपने अधिकार में न रखूँगा, न इतने से 
अधिक की इच्छा ही करूँगा । दििण्य से मतलब चाँदी है। चाँदी 
के विषय में भी यह परिमाण करना, कि में चाँदी अथवा चाँदी की 
वल्तुएँ इतने परिमाण से अधिक न रखूँगा, न अधिक की इच्छा 
हो करूँगा । इसी प्रकार सोने के विषय में भी परिमाण करना, 
कि इस परिमाण से अधिक सोना या सोने से वनी हुई वस्तुएँ न 
रखंगा, न अधिक की इच्छा दी करूगा । 

इन सब की द्वी तरह द्विपद्‌ को भी. भयोदा. करना | 
(्विपद में अपनी स्री, अपने पुत्र और अन्य सम्बन्धी भी आजाते 
हैं, तथा दास दासी नौकर चाकर आदि भी. आ ज़ाते हैं | साथ 
दी मयूर इंस फीर मोर चकोर आदि पक्षी भी आ जाते हैं। 
मतरूब यह, कि जिनके दो पाँव हैं, उन मनुष्य अथवा पक्षी के. 
विपय में भी यह मर्यादा करना, कि में इतने से अधिक न रखूंगा, 
न अधिक फी इच्छा द्वी.करूँगा । इसी,भ्रकार चतुप्पद के लिए 
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भी परिमाण करना । चतुप्पद से मतलब उन जीवों से है, जिनके: 
चार पाँव होते हैं, और जो पशु कहलाते हैं । पशुओं के विषय में 
भी यह मयोदा करना, कि इतने हाथी घोड़े झऊँट गाय बैल भेंस” 
खबर गधे भेड़ बकरी हरिण सिंह आदि, से अधिक न तो रखूँगा, 
न अधिक की इच्छा द्वी करूँगा । 

इन आठ भेदों में आने से जो पदार्थ शेष रह जाते हैं, उनको" 
गणना कुप्य में है। जिनकी इच्छा होती है था हो सकती है,. 
और जो ग्रहस्थी में काम आते हैं या आ सकते हैं, उन सब 
पदाथों का भी परिसाण करना। कुप्य का अथ साधारणतया' 
गृददस्थी का फेलाव ( घर बाखण, अथोत्‌ घर में जो छोदी वड़ी 
चोजें होती हैं ) किया जाता है। इसलिए इसका भी परिमाण' 
: करना, कि में इतने से अधिक का घर वाखरा न रखँूँमा, न इतने 
से अधिक की इच्छा ही करूँगा । 

इस शकार समस्त वस्तुओं के विषय में यह मयोदा करना, 
कि मैं इतने परिमाण से अधिक कोई वस्तु न तो अपने अधिकार में. 
रखूँगा दी न इतने से अधिक की इच्छा ही करूँगा, इच्छा-परि-- 
माण या परिग्रह-परिमाण वूत्त कहछाता है। जो परिमह से स्वेथा 
नहीं निवर्त संकेते, उन गृहस्थों को यह इत तो स्वीकार करना ही. 
चाहिए । इस ब्रत को स्वीकार फरने से उनके गाहेस्थ्य-जीवन में 
किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं आती, और अनन्त इच्छा भी 
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नहीं रहती । इस त्रत-को स्वीकार करनेवाला, महा परिमही नह 
कहटाता, किन्तु अल्प परिप्रही कहछाता है। इस,कारण यह तब्रतः 
स्वीकार करनेवाले की गणना, धार्मिक छोगों में होती है। वह 
न्यक्ति, धमास्मा माना जाता है । ऐसा व्यक्ति, मद्दान पाप से बच 
कर मोक्तन्मार्ग का पथिक होता है । 

वैध तो परिम्द से सवंथा मुक्त होना ही श्रेयस्कर है, भगवान 
महावीर का उपदेश भी यही है; ऊेकिन जो छोग परिग्रह का सवथा 
त्याग नहीं कर सकते, फिर भी भगवान के उपदेश पर विश्वास 
रख कर कुछ भी त्याग करते हैं, उनको भी लाभ ही होता है। 
भगवान के कथन पर विश्वास रख कर कुछ भी त्याग करने से 
किस प्रफार छाभ होता है, यह घात एक हृष्टान्त द्वारा .समझाई 
जाती है । 

एक राजा और उसके सन्त्री के यहाँ: पुत्र न था। राजा 
सोचा करता था, कि मेरे पश्चात्‌ प्रजा; की रक्षां का भार कोन 
उठावेगा ? इसी प्रकार मन्त्री के भी कोई पुत्र नहीं है, अतः 
मंन्त्री के वाद मन्त्रित भी कौन करेगा ? .राजा और. मन्त्री, इसी 
प्रकार के विचारों से पुत्र के:लिए:चिन्तित रहा करते थे । उन्होंने- 
पुश्र-प्राप्ति, के लिए प्रयन्न भी किये, परन्तु सब श्रयंत्र निष्फल हुए ॥: 

. राजा और मनन्‍त्री.ने सुना, कि नगर के बाहर एक सिद्ध पुरुष 


आयेहें, जो बहुत करामाती हैं। वे शायद हमारी अभिलाषा पूण होने 
ध्छे 


न 
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छा उपाय बता सकें, यह सोच कर राजा और सन्त्री उस सिद्ध के 
थास गये । उचित अभिवादन और कुशछ अब्न के पश्चात्‌ राजा 
उस सिद्ध से. कहने छंगां, कि महाराज, भेरे पुत्र नहीं है । मेरे 
को इस घात की सदा चिन्ता रहा करती है, कि मेरे प्थात राज 
चर्म का पालन कौन करेगा और. में प्रजा की रक्षा को भार किस 
को सॉपूँगा ! इसी अकार मेरे इस मन्‍त्री के भी पुत्र नहीं है | 
ऋपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइये, कि जिससे हमारी चह 
चिन्ता दूर हो और हमारे पत्थात प्रजा फो संसुचित प्रकारेण रक्षा हो । 

राजा की वात सुन कर सिद्ध समझ गया, कि इन दोनों को 
अपने अपने उत्तराधिकारों की चिन्ता है। उंसने रोजा से कहा, 
कि तुम दोनों योग्य उत्तराधिकारी ही चाहते हो न? 

राजा--हाँ । 

सिद्ध--यदि पुत्र हुए विना किसी :देसरे उपाय से -य्प्रेग्य 
उतराधिकारो प्राप्त हो जावे तो ९ 

“7 राजा--हमें कोई झआपत्ति.नहीं है । के 

सिद्ध--इसके:लिये, में उपाय बताता हूं उसके अनुसार कार्य 
करने से तुम दोनों. को - योग्य उत्तराधिंकारों मिल जावेंगे। थदि 
छुम दोनों के यहां पुत्र हुए भी, तो:भी यह नहीं कहा:जा सकता 
के वे योग्य ही होंगे, लेकिन. में जो उपाय वतादा हैँ: उसके द्वारा 
लुस्हें योग्य उत्तसधिकारी प्राप्त होंगे | 
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राजा--यह तो- प्रसन्नता की बात है | 

सिद्ध---तुम छोंग, अपने नगर में: किसी दिन मिखमंगों को 
खूब टुकड़े बंटवाना । फिर सब मिखमंगों को एक जगह एकत्रित 
करना और उन में से एक एक को निकाल कर उन से कहते जाना, 
कि घुम अपने पास के टुकड़े फेंक दी, तो हम तुमको राज्य देंगे । 
लो भिख मंगा तुम्दारे इस कथन पर विश्वास न करे, उसको 
जाते देना । जो विश्वास तो करे, फिर भी भविष्य के लिए कुछ 
टुकड़े रहने देकर शेष फेंक दे, ओर जो पूरी तरह विश्वास करके 
सब टुकड़े फेंक दे, उन दोनों फो रख कर बाकी सब - मिखमंगों 
को चले जाने देना | इन दोनों में से जिसने सब टुकड़े फेक दिये 
दो, उसको राजा बना देना और ज़िसने कुछ रख कर .शेप फ्रेंक 
दिये हों, उसे मनन्‍्त्री वना देना | वें दोनों, तुम दोनों के योग्य 
उत्तराधिकारी द्वोंगे और उनके द्वारा प्रजा की भी पूरी तरह रतक्ता 

होगी | |। 
. शाजा और मन्‍्त्री को सिद्ध पर विश्वास. था, इसलिए उन्होंने 
सिद्ध का कथन. स्वीकार क्रिया । सिद्ध को अभिवादन करके राजा 
और मन्त्री, नगर को छोट भाये | .कुछ दिनों धाद राजा. ने नगर 
में यह घोषित करा दिया, कि आज भप्तुक समय से अम्रुक समय 
: शतक मिखमंगों को खूब रोटी टुकड़े बांदे जावें |: राजा , ओर मंत्री 
न्‍्ने, अपनी ओर से भी मिस्रमंगों को खाने को बहुत-सी. चीजें 
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बंटवाई' । फिर सब मिखमज्गों को एक - बाड़े में एकत्रित किया 
गया.। . राजा और मन्त्री उस बाड़े के. द्वार पर चैठ गये, - तथा 
हुक्स दिया, कि एक, एक भिखारी को बाहर आने दिया जावे । 
राजा की आज्ञानुसार एक-एक भिखारी वाड़े से वाहर आने छगा । 
जो मिखारी बाहर आता, उस से राजा कद्दता, कि तू अपने पास 
के टुकड़े फेंक दे तो में तेरे को मेरा राब्य दूँगा । राजा, प्रत्येक 
भिखारी से ऐसा कहता, लेकिन उन छोगों को राजा के कथन-पर 
विश्वास ही न होता । वे सोचते, कि बहुत दिनों के वाद तो हमें 
इतना खाने को मिला है ! राजा का कया भरोसा !. यह अभी तो 
राज्य देने को- केहता है, छेकिनं यदि इसने राज्य न दिया, तो हम 
इसकां क्या कर लेंगे ! पास के टुकड़े फेंक कर, और भूखों: 
मरेंगे | ४; ह 

इस प्रकार विचार कर. मिखमंगे छोगे . राजा के कथन के 
उत्तर में कहते, कि-हैं हुजूर, मेरे भाग्य में राज्य कहाँ? मेरे 
भाग्य सें तो टुकड़ा माँग कर खाना है ।” कोई भिखारी इस तरह 
केहता और कोई दूसरी तरह.कहता, - ऊेकिन राजा के कथन पर 
विश्वास करके किसी ने भी टुकड़े नहीं फेंके ।:- राजा, -इंस तरह 
के मिंखोरी को जांने देता और दूसरे को .बुछाता ॥ होते होते एकः 
भिखारी आया। “राजा ने उससे भी ठुकड़े फेंक देने के लिए कहा। 
राजा को कथन सुंन कर उस मिखरो ने सोचा; कि यह राजा है, 
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झूठ बात कह कर मेरे पास, के टुकड़े फेंक्रैवाने से इसकों क्या छाम 
हो सकता है ! केकिन दूसरी ओर मेंने अभी कुछ भी-नहीं खाया 
'है। यदि इसने टुकड़े फिंकवाने के.वाद राज्य न दिया, तो मुम्े 
अभी द्वी भूखों मरना पड़ेगा । ' इसलिए सब टुकड़ें फेंकना ठीक 
नहीं ! 

इस प्रकार सोच कर उस. भिखारी -ने, कुछ अच्छे-अच्छे 
टुकड़े रख लिये और बाकी के टुकड़े फेंक दिये । राजा ने उस 
भिखारी को वेठा लिया । _ 

अनेक मिखमंगों के वाद एक भिखमंगा फिर ऐसा. ही आया। 
राजा ने उससे भी ऐसा: ही .कहा । उस भिखारी ने. सोचा, कि 
यह राजा-है। यह टुकड़े फेंक देने पर राज्य देने का कहता है, 
फिर भी यदि टुकड़े फेंकने पर राज्य न देगा, तो जितने टुकड़े 
“फिंकवाता है उतने टुकड़े तो.देगा! भौर कदाचित उतने टुकड़े 
भ्री न देगा, तो, जाने तो. देगा'! में, और टुकड़े माँग दूँगा । इस 
प्रकार विचार कर, उसने. अंपने ,पास के .सब टुकड़े फेंक दिये । 
राजा, उस. भिखारी को तथा पहले वाले मिखारी को. साथ लेकर 
महल को चर दिया, और, शेप सब मिखारियों को भी चला .जाने 
परदिया। दोनों मिखारियों को महल में. छाकर राजा ने, सब हुकढ़े 
'फेंक देने वाले भिखारी. को अपना उत्तराधिकारी बनाया;और थोड़े 
'डुकढ़े रख लेनेवाले भिखारी को मन्त्री का उत्तराधिकारी' वंनाया |: 
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आगे जाकर दोनों मिखारी, योग्य राजा तथा मन्त्री हुए और प्रजा: 
का पालंन करने लगे। 

' " यह दृष्टान्त है। इस दृष्टान्त के अजुंसार, भगवान महावीर 
राजा हैं और संसार के जीव सांसारिक-पदार्थ रूपी डुकड़ों के 
भिखारी हैं । भगवान महावीर संसार के जीवों से कह्टते हैं, कि: 
जो कोई इन सांसारिक-पदाथ रूपी टुकड़ों को फेंक देगा, उसे मेस 
पद भ्रांप्त होगा 4 भगवान महावीर के इंस कथन, पर अविश्वास 
करने का कोई कारण नहीं है, फिर भी जो छोग भगवान के कथन 
पर विश्वास नहीं करते, तेथा सांसारिक-पदाथों : को नहीं त्यागते,- 
वे तो मिखारो के मिखारी ही बने रहते हैं, और जो सांसारिक: 
पंदार्थों को सनेथा त्याग देते हैं--परिम्रह से निवते जाते हैं-वे 
सिद्ध पदं प्राप्त कर छेते हैं। जो छोग सांसारिक पदार्थ रूपी टुकड़ों: 
को. सवेथा नहीं त्याग सकते, उनको उचित है, कि वे सिखारियों 
में.तो न रहें ! महा परिम्रह रूप खराब-खराब टुकड़े फेंक कर, 
श्रावक पद रूप भगवान के पद्‌.का सन्त्रित्व तो झ्राप्त करें | 

: औतात्पय यह, कि जब तक हो. सके तव तक तो भगवान: 
महावीर के उपदेशानुंसार समस्त पदार्थों को त्याग कर अपरिग्ही 
दोना ही अच्छा है। आत्मा कां निकट कल्याण तो इसी में है। फिर. 
भी यदि. परिआरह को सबथा नहीं त्याग सकते; तो महापरिग्रही तो: 
न रहों |. मंद्दापरिमह तो - त्याग दो |. ऐसा ' करने बाला, साधु: 
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'नहीं तो श्रावक तो होगा-ही, और सोच का पयिक भी कद्दछावेगा ॥ 
सांसारिक-पदाय रूपी टुकड़ों से जितना भी ममत्व है, पत्येक दृष्टि 
से उतनी ही हानि भी है। सांसारिक पदार्थ, मोक्ष रूपी राज्य से 
तो वच्चित रखते ही हैं, साथ दी उनके कारण इसलोक.में भी 
अनेक प्रफार की चिन्ता, अनेक प्रकार के दुःख जीर सब प्रकार 
का पाप होता है । इसलिए सांसारिक-पदार्थों को जितना भी 
त्यागा जा सके, त्थागना चाहिए ।- मु 
इच्छा परिमाण श्रत को, तीन करण तीन योग -में. से जिस 
त्तरद भी चाहा जावे, स्वीकार किया जा सकता है और द्रव्य क्षेत्र 
काल-भाव को भी जैसी चाऐ वैसी मर्यादा .कफो जा सकती है । 
फिर भी यह श्रत इच्छा को मयादित करने का है, और इच्छा का 
उद्गम स्थल भन है, इसलिए इस अत को. एक करण त्तीन योग 
से स्वीकार फरना ही ठीक है। इसी भ्रकार द्रव्य क्षेत्र काठ .और 
भाव के वियय में भी मयाोदा करनी चाहदिएं, कि में द्रव्य से अमुक 
अमुक वस्तु के सिचरा अधिक की इच्छा नहीं करूँगा, न इनके 
सिवा और वस्तु अपने अधिकार में दो रखूँगा । क्षेत्र से, अमुक 
क्षेत्र स बाहर की पस्तु को इच्छा भी नहीं करूँगा, न अमुंक क्षेत्र 
से बाहर की कोई वस्तु मयादा में दी रखूँगा। काल.के विपय में भी 
मयादा करना, कि में इतने दिन मास वर्ष या जीवन भर इन-इन 
चीजों से अधिक को न तो इच्छा हो करूँगा, न' अपने 
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अधिकार में द्वी रखूँगा।:इसीः श्रकार .भाव की भी भयोंदा 
करना। ,. .,. : पे कद ! 

. जो परिमद को ठुःख तथा वन्धन का कारण मानता है, वही 
परिम्रह को त्याग सकता है। लेकिन जो ऐसा मानता तो है फिर 
भी स्वय॑ को सम्पूर्ण परिप्रह त्यागने : में असमथ देखता है, वह 
इच्छा परिमाण ब्रत स्वीकार करता है। जो परिग्रद्ट को दुःख तथा 
बन्धन का कारण मान कर इच्छा परिमाण ब्रत स्पीकार फरता है, 
वह विस्तीर्ण मयोदा नहीं रखता, किन्तु संकुचित मयोदा रखता 
है। क्योंकि उसका ध्येय परिम्रह को सवंथा त्यागना द्वोता हे, 
और. इस ध्येय तक तभी पहुँचा जा सकता है, .जब ममत्र को 
अधिक से अधिक घटाया जावे । 

इच्छा परिमाण ब्रत का उद्देश्य ममत्व को घटाना है, इसलिए 
मंयोदा अधिक से अधिक .संकुचित रखनी चाहिए | . विस्ती्ण 
भयोदा रखना ठीक नहीं ।. मयादा जैसी संकुचित होगी, दुःख 
और संसार-अ्रमण भी वैसा ही संकुचित हो जावेगा, तथा मयोदा 
जितनी, विस्तीण होगी, दुःख और जन्म-मरण भी उतना: ही 
अधिक रहेगा।, इसलिए यथा: शक्ति मथोदा को अधिक से अधिक 
संकुचित रखना चाहिए, और ऐसा करने के .लिए -यह ध्यान में 
“रखना चाहिए, कि अधिक, प्रिग्रह..अधिक दुःख का- कारण है, 
तथा अल्प परिञरद्ट अल्प ,दुःख का कारण:है, -लेकिन ,परियह.है 
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दुःख का ही कारण; और ,इससे जितना निवतंता:है, “उतना .ही 
'दुःख-मुक्त होता है । | 

परिय्रह परिमाण जत में विस्ती्ण मर्यादा रखने से पारंठौकिक 
द्वानि तो है ही, साथ ही मयोदा में रखा हुआ घन कभी न कभी 
तो त्यागना ही होता है। उसको कोई साथ तो छे नहीं जा सकंता। 
'सिकन्दर, अपने समय का बहुत बढ़ा वादशाह्‌ माना जाता था । 
उसने यूरोप और एशिया-का अधिकान्श भाग जीत लिया था, 
और वह उस भाग का बादशाह था | फिर भी वह मरने पर.उस 
राज्य सम्पदा में से कुछ भी अपने साथ न के जा सका। सब 
'कुछ यहीं रह गया ) सिकन्दर ने यह देख कर, कि. में मर रहा 
| और कोई सम्पत्ति मेरा साथ न देगी, यह जाज्ञा दी, - कि मेरे 
'दोनों हाथ कफन से बाहर रखे जावे'। उसने अपने चोवदार को 
इस आज्ला का कारण भी बता दिया था |. इस प्रकार की आज्ञा 
देकर, सिकन्दर- मर यया । उसका जनाजा निकछा। सिकन्दर 
के दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकले हुए थे ।. रीति-परम्परा के 
विरुद्ध बादशाह के हाथ जनाजे से बाहर निकले .. हुए देख. कर, 
लोगों को बहुत जआश्वय हो रहा था । आर 

जब जनांजा चौराहे.पर पहुँचा, तव.चोबदार:ने आवाज देकर 
सब लोगों से कहा, कि आपके वादशाह, के हाथ जनाजें , से वाहर 
"क्यों, निकले हुए हैं, इसका कारण सुत्त:छीजिये। ::सब' छोग :चोव- 
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दार की बात धुनने के लिए खड़े हो गये ।. चोवदार. कहने लगा,. 
कि बादशाह ने अपने हाथ जनाजे से याहर रखने क्री आज्ञा यह 
बताने के,लिए दी थी, कि "मैंने अनेक देशों को जीता, बेहुत-सी 
सम्पत्ति एकत्रितःकी ओर इसके लिए बहुत छोगों को मारा, लेकिन 
में मौत को न जीत सका 4 इस कारण आज. में तो जा रद्द हूँ, 
परन्तु: जिस राज्य सम्पद के लिए .मेंने यह . सब “किया था, वह 
यहीं रह गई है । .देख छो, ये मेरे दोनों. ही हाथ खाली हैं; इस-- 
लिए जैसी गलती मैंने को,:वेसी गलती और -कोई मत करना 7? 
चोबदार:द्वारा सिकन्द्र की कही हुई वात. सुन कर, छोगों- 
को बहुत असन्नता हुई | . सब छोग, इस उपदेश के लिए सिकन्द्र : 
की प्रशन्सां करने लगे । .इस ,घटना के कारण ही ,यह कहा. 
जाता है कि. «* ं 
' 'छाया था क्‍या सिकन्दर ओर साथ ले गया क्या १. : 

: थे दोनों हाथ: खाली बाहर कफन से निकले.। . 

. : तात्पय यह, कि 'चाहे.कैसी भी बड़ी सम्पत्ति हो, मरने के- 
समय -तो छोड़नी ही :होगी;, ओर जिसके. प्रास जितनी ज्यादा 
सम्पत्ति है, मरने के समय उसको उतना -द्वी ज्यादा दुःख होगा। 
इसलिए पहले' ही-अधिक से अधिक धन-सम्पदा क्‍यों न त्याग दी 
जावे, जिसमें मरने के :समय भी आनन्द रहे; और मरने के. 
पश्चात्‌ भी । इस ब्रत को स्वीकार करने में सांसारिक पदाथों) का 
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का जितना भी त्याग किया जा, सके, सयोदा को जितनी कम 
किया.जा सके और इच्छा को जितना घटाया जा. सके; उतना ही 
अ्ररद्धा है। यद न हो, कि सीमा को पहले ही बहुत बढ़ा कर लिया 
जाबवें। उदाहरण के लिए पास में सम्पत्ति तो फेवल पाँच ही: 
रुपये हैं, और बत में लाख रुपये की मयोदा करता है । यद्यपि 

लाख रुपये से अधिक फी इच्छा का त्याग करना तो अच्छा दी है, 

फिर भी ऐसा करने से यह तो स्पष्ट है, कि पास -तो पाँच द्वी 

रुपये हैं, परन्तु इच्छा छाख रुपये की है और इच्छा का यह 
रूप द्वी हैं, कि जब तक छाख रुपये नहीं हैं. तबतक छाख रुपयों 

की चाह रहती ही है । इसलिए ऐसा करना वत्तेमान में तृष्णा 

को रोकना नहीं है, किन्तु यह्दी कहा जावेगा, कि वतमान में तो 

ठृष्णा बढ़ी हुई हैं, परन्तु दृष्णा को सीमित करने का इच्छुक 
अवश्य है । इस अकोर का त्रत, विशेष अश्वन्सनीय और श्रशस्त 
नहीं कद्दा जा सकता | भ्रंशन्सनीय और भ्रशस्त तो वही त्रत- है, 

जिसमें इच्छा को इतना सीमित :किया जावे, जिससे अधिक: 

सीमित करने पर गाहस्थ्य जीवन निभ ही नहीं सकता7 

- इस व्रत के लिए; भ्रत्येक पदार्थ की मयोंदा करना- और 

जंदाँ तक दो सके मादा की सीमा धहुत संकुचित रखना .। :हो 
सके तो, जो पंदार्य पास हैं, उनमें से भी कुछ त्याग कर-फिर 
मयोदा करना । यदि ऐसा न हो संके, तो जो पदार्थ पास हैं: 
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उनसे अधिक की मयोदा न करना । पास तो बहुत कम हैं -और 
भयौदा वहुत अधिक ,की करें, यद्द ठीक नहीं है.। इस विषय में, 
आनन्दादि श्रावक का त्रत स्वीकार करना, आदश स्वरूप है। आनंद 
श्रावक ने उतनी ही सम्पत्ति की मयोदा की थी, जितनी उसके 
प्रास थी। उससे अधिक की मयोदा नहीं की थी । 

' इच्छा परिमाण ब्रत स्वीकार करने से, इदहलौकिक और पार- 
लौकिक अनेक .लाभ हैं । .इच्छा-या तृष्णा ऐसी है, कि जिसका 
कभी अन्त नहीं आता । जैसे भाग में घी डालने से आग और 
प्रज्ज्वलित होती है, उसी प्रकार पदों के मिलने से इच्छा ओर 
बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। इस प्रकार की बढ़ी हुई इच्छा 
के कारण, मनुष्य का जीवन भार भूत एवं कष्ट प्रद वन जाता 
>है। ऐसा आदमी न तो शान्ति से खा पी या सो सकता है, न 
'शवर-भजनादि आत्म-कल्याण के कार्य ही-कर सकता है | उसको 
प्रत्येक समय. अपनी बढ़ी हुई इच्छा की पूर्ति की ही चिन्ता रहती 
है.।, कोई भी समय ऐसा नहीं होता, कि जिसमें उनको शान्ति 
मिले । उसके पास कितनी भी सम्पत्ति हो आवे, उसको संसार 
'के; समस्त पदार्थ भी मिल जागें, तब भी. जशान्ति बनी ही ग्हती 
'है। इच्छा परिणाम त्रत्त स्वीकार कर लेते पर, इस प्रकार की 
'अश्ान्ति मिट जाती है और शाहंस्थ्य जीवन महान्‌ दुःखमय नहीं. 
'रहता । अपितु सखमय हो,ज़ाता है । - 
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परिप्रद, समस्त दुःख और जन्ममरण का - कारण है । उच्द 
दुःखों से बचने और जन्ममरण खतरे छूटने के लिए छी, अपरिमह 
व्रत या परिमह-परिमाण व्रत स्वीकार किया जाता है। अपरिप्रह-व॒त 
का पालन करने वाला जन्म-मरण से प्रायः सवेथा छूट जाता है। वह 
न तो फिर जन्मता ही है, .न मरताद्दी है, और न उसे किसी प्रकार 
का कष्ट ही होता है। यदि उसने अपनी इच्छा का सबेथा मिरोध' 
कर लिया है, और पूव क्मत्तय कर दिये तब तो उसी भव 
में मुक्त दो जाता है, अन्यथा एक या दो भव में मुक्त हो जाता 
है। जो परिम्द का सबंधा त्याग नहीं कर. सकता, फिर भीः 
यदि उससे किसी अन्श में परिग्रद्द का त्याग किया है और इच्छा- 
को कम कर लिया है, तो उतने अन्श में वह भी- कष्ट से छूट! 
जाता है, नीच गति में जन्प्र लेने से बच जाता है, तथा मोक्ष* 
मार्ग का पथिक दो जाता है।. जिसने परिमद का परिमाण कर' 
लिया है, सांसारिक पंदार्थां को स्वेथा न त्याग सकने पर भी उनमें 
लिप्त नहीं रहता, किन्तु जल में कमल कीं 'तरह अछिप्त रहता 
है, वह कभी-कभी तो भाव चारित्र पाकर उसी भव में मोक्ष प्राप्त" 
कर छेता है, और कभो-कभों स्रात आठ भव के अन्तर से मुक्त: 
होता है। उसकों अन्नत:कीरकिया नहीं छगती, इस कारण वह 
नरक तियक गति में /नहीं जांता। पांस:में 'चादे कम हो था 
अधिक द्वो; मोक्त ज्ने न जाने /का कारण यंद नहीं हो सकता ।- 
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'पास कम हैं इसलिए मोत्त जल्दी होगा, या पास ज्यादा है 
“इसलिए मोक्ष नहीं होगा या देर से होगा, यह वात नहीं है । 
्‌सके . लिए भगवान ऋषभदेव के समय की एक कथा प्रसिद्ध है, 
जो इस प्रकार है--+ 
» « भगवान ऋषभदेव, समवशरण में विराजमान थे । द्वादश 
'परकार की परिषद्‌, भगवान का उपदेश श्रवण कर रही थी । भग- 
बानने अपने उंपदेश सें यह कद्दा; कि भद्यार्स्भी और महद्दापरिम्द्दी 
“की अपेक्षा, अल्पारम्भी और अल्पपरियग्रद्दी शीघ्र मोक्ष जाता है । 
-भगवान.का यह उपदेश एक घुनार ने भी सुना। उसने सोचा, कि 
मेरे पास बहुत थोड़ी सम्पत्ति. है, और में आरम्भ भी बहुत कम 
करता हूँ | दूसरी ओर भरत-चक्रवर्ती के पास छः खण्ड प्रथ्वी 
का राज्य है, चौदद रत्न हैं, और अनेक प्रकार को सम्पत्ति हैं; 
“इसलिए थे महापरिमही हैं. और राजकायांदि में आरम्भ भी चहुत 
: दोता है.। इस. प्रकार भरव चक्रवर्ती की. अपेक्षा सें अत्पारम्भी 
अल्प परिमही हूँ, तथा मेरी अपेक्षा भरत चक्रवर्ती महारम्भी महा- 
' परिम्रद्दी हैं। इसलिए: भरत - चक्रवर्त्ती -से पहले में ही मुक्त 
:होऊँगा । 
झुनार ने. अपने मन सें इस प्रकार सोचा। फिर उसने विचार 
“किया, कि इस विषय:में भगवानः से ही क्‍यों न पूछें! देखें 
-भगवान:क्‍्या कहते हैं.। इस अकार विचार कर सुनार-ने, भवसर 


९-१ १ 'इच्छा परिमाण श्रत्त 
'पाकर भगवान- से प्रश्न किया, कि-प्रभो, पहले मेरा: मोक्ष होगा, 
अथवा भरत चक्रवर्ती का मो होगा? त्रिकाठक्ष भंगवानः ने 
-सुनार के अन्न, के उत्तर में. कहा, कि-पहले भरत चक्रवर्ती कों 
मोक्ष होगा ।: भगवान का उत्तर सुनकर: सुनार ने कहा, कि--- 
यह तो आपने पत्तपात की वात कही । आपके उपदेश में तो यह 
'कहा था, कि अल्पारम्भी >अल्पपरिग्रह्दी को पहले मोक्ष होया, और 
“अब आप ऐसा कह रहे हैं ९. भरत चक्रवर्त्ती' महान परिग्रही हैं; 
और .इस प्रकार महारम्भी हैं, तथा में इस-इस प्रकार अल्पारम्भी 
अल्प परित्रही हूँ.। फिर भी; भरत .आपके पुत्र' हैं. इसलिए आपने 
उनका मोक्ष पहले बताया, यह पक्तपांत नहीं तो क्या है? . - 
*« . सुनार की बात के उत्तर में:सगवान ने कद्दा, छि-+तुस इस 
विषय में, स्थूल, दृष्टि से.जो इुंछ दिखता है उसी पर-विचार कर 
रहे दो, लेकिन स्थूल दृष्ठि-से वोस्तविकता को नहीं -देख सकते । 
मैने जो: कुंछ कहा है, वह ज्ञान में देख कर कहा है । वास्तंव॑ में 
मंरत भद्दारम्भी महापरियंही नहीं हैं; किन्तु तुम हो |. +*.* 
भगवान का कथन, सुनार की समझ में नहीं आया।।: उस 
समय वहाँ भरत चक्रवर्ती, भी मौजूद-थे | भरत ने भगवान से 
आला की, कि-+प्रमो, इसको में समझा: दूँगा ।  यहः कहूँ: कर 
अरत चक्रवर्सी उस सुनार को अपने साथ छे गये | उंनने तेल से 
अरा हुआ एक कदोरा झुनार को देकर उसके कहा; कि--इस तेल 
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से भरे हुए कणरेरे को लेकर सारे नगर में घूम आओ, लेकिन याद 
रखो, अगर-इस कटोरेमें से वेछ की एक भी. बूँद नीचे गिरी, तो- 
तुरुदारी गन उड़ा. दी जावेगी। यह कह कर और तेल का कटोरा- 
देकर, भरत, चक्रवर्ती ने घुनार को' विदा.किया । ' उन्होंने: खुनार 
के साथ एक दो.सिपांही भी छगा दिये।  , 

'तेल को कटोरा. लेकर सुनार,-नगर के बाजारों में घूमने लगा। 
उसके साथ भरत चक्रवर्त्ती के सिपाद्दी लगे ही हुए थे। नगर के 
सब बाजारों में घूम कर झुनार, तेल कां कठोर ढिये हुए भरत- 
चक्रवर्ती के पास आया । भरत ने उससे पूछा, क्चि--तुम नगर 
के सब बाजांरों में घूम आये ९ 5 

सुनार--हाँ महाराज, घूम आंया । 

भरत--इस कंटोरे. में से तेल तो नंहीं गिरने द्या-था ९ 

, झुनार->-तेले केसे गिरने देता? तेल .गिरता तो आपके येः 
सिंपाद्दी वहीं गन. उड़ा देते,,आप तक. आने ही क्यों देते ९.“ : : 
भरत--अच्छा. यह बतांओो; कि तुमने नगर के बाजारों में: 

क्या क्या देखा ९.१7 $: १7.5 ४. + 

खुनार--मैंने! तो कुछ :भी नहीं: देखा;। :. 

भरत सबःवाजारों में; घूम करें जा. रहे दो;:-फिरः भी तुसनेः 
कुछ नहीं; देखा ९ ;४:५ ;+ ;६४ 

' झुनार-- हाँ: महारांज, मैंने तो छेछ भी ज़हीं देखा ।; 


११३ _ इच्छा परिमाण ख़त 


भरत*-ज्ष्यों २ 

' सुनार--दैखता कैसे ९. मरी दृष्टि तो इस कठोरे पर थी. 
मुम्ते मय भा, कि केंद्री तेल न गिर जावे, नहीं तो साथ का सिपादी 
मेरी गदेन उड़ा देगा । इस भय के फारण मेरी दृष्टि कदोरे पर 
ही रद्दी, बाजार में क्या होता है, या क्‍या है, इस ओर मेंने ध्यान 
भी नहीं दिया । ह 
: * भरत--बस यही बात मेरे छिए भी समझो-। यह -समत्त 
ऋद्धि सम्पंद-जिस तुम मरी समझ रहें हो-एक बाजार के समांन 
है। में इस बाजार में वियरता हैं, फिर भी में इसकों अपनी 
नहीं मानता, न इसकी ओर. ध्यान दी देता हैं । क्‍यों कि, . जिस 
तरद तुमको सिपादी द्वारा ग्दम उड़ाई जाने का भय था इसलिए 
तुम्हारा ध्वान कटोरें पर दी था; बाजार फी ओर तुमने नहीं देखा, 
उसी प्रकार मुके भी परछोक का भय छगा हुआ है, इसलिए : में 
भी ऋद्धि-सम्पदा में रचा पचा नहीं रहता हैं,: ऋद्धि-सम्पदा - फी 
ओर ध्यान नहीं देता हैं, किन्तु जिस तरह. तुम्दारा ध्यान' कटोरें 
. पर था, उसी अक्रार मेरा ध्यान भ्री.मोत्ष की ओर.ह .. इस कारण 
में जकवर्ती होता हआ भी, भगवान के फयनाजुसार.: तुमंस- पंहले 
मोक्ष जाऊँगा । इसफे विरुद्ध तुम्दारे पास ऐसी सम्पत्ति नहीं है, 
टेकिन तुम्दारी छाठसा बढ़ी हुई है ।.जिसकी :छालसा बद्ी हुई है, 
बद्दी ,महारस्मी महापंरिमही है;। फिंरे:,चाद्दे" उसके पास: कुछ: हों 


ष् 
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अथवा न हो, या चहुत थोड़ा हो । भौर जिसके -पास बहुत 
सम्पत्ति है, फिर भी यदि वह उस सम्पत्ति में मूर्छित नहीं रहता 
है, उसकी छाढसा बढ़ी हुई नहीं है, : किन्तु सांसारिक पदार्थों में 
रहता हुआ भी जछ में कमल की तरद्द उनसे अछंग रहता है, ठो 
यह अल्पारम्भी अल्प परिमरही है। इसीढिए भगवान ने . तुम्दारे 
लिए मोक्ष न बता कर, पहले मेरे लिए मोक्ष बताया । 
भरत चक्रवर्ती के इस कथन से, सुनार समझ गया । उसने 
जाकर भगवान से क्षमा माँगी, और इस प्रकार बह पवित्र हुआ । 
- . मतलब यह, कि मोक्त भाप्ति अप्राप्ति का कारण सांसारिक 
'पदार्था का पास होना न होना नहीं है, किन्तु समत्व का होना ने 
'होना द्वी मोक्ष प्राप्त न होने या होने का कारण है। इसलिए चाहे 
' 'परिग्रहद का सवंधा त्याग. न हो, केवल इच्छापरिमाण श्रत ही लिया 
गया हो, फिर भी यदि शेष परिप्रह से जल में कमल की तरह 
आअलिप्त रहता है, तो वह उसी भव मोक्त का अधिकारी हो सकता 
है) इसके विरुद्ध चादे अपरिम्रद त्रत स्वीकार भी. किया हो, 
झेकिन इच्छा-मूछों बढ़ो हुई हो, इच्छा-मूछों न मिटी शे, तो वह 
संसार सें पुनः पुनः जन्म-मरणःकरता है और नरक तियंक गति 
सें भी जाता है। .. ' 
.', इच्छा के विषय में पहले यह बताया जा चुका है, कि इच्छा 
अन्त है, इच्छा का लन्त नहीं है।: जिसमें ऐसो इच्छा विधमान 
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है, उसके परिभ्रृह. का भी जन्‍्त नहीं है। ऐसा व्यक्ति, महाव 
"परिभ्रद्दी है । उसे महान परिम्नह की ही क्रिया छगती है। उसके 
'पास परिप्रह सन्बन्धी पूण पाप विद्यमान है। इच्छा परिमाण व्रत 
द्वारा, ऐसे महान परिप्रह से निकछा जाता है। जब इच्छा फी 
सीमा कर दी गई, रसका अन्त मारंम द्वो गया, तव महाव परिप्रह 
सी नहीं रह्य । फिर तो जितने अन्श में इच्छा शेप है, उतने ही 
अंद में परिग्रह भी दोष रहा हैं और शेप अंश से परे के परिम्रह 
से निवृत्त दो जाता है। इस कारण फिर परिमद की पूर्ण क्रिया 
नहीं लगती, किन्तु जितने अंद्य में परिञ्रद्द रहा है, उसी की क्रिया 
लगती है । इच्छा की सीमा हो जाने पर महान परिप्रद्ट नहीं 
रहता, किन्तु सीमित अथोत्र्‌ अल्प परिम्रद्द द्वी रहता है । 

इर्छा परिमाण बुत स्वीकार फरनेवाला, अप्राप्त वस्तु फे लिए 
'बिन्ता नहीं करता, न इस कारण उसे दुःख ही होता है। चादे 
उसके जानने में नूतन से नूतन पदार्थ आवें, फिर भी वह उन 
'पद्ार्थों कीःइच्छा नहीं करता, उनको प्राप्त करने की चेट्टा नहीं 
करता, न उनके मिलने पर दुःख दी करता दे। यदि बूत में 
सखी हुई मयादा के थाहर का कोई पदार्थ उसे बिना इच्छा या श्रम 
के भी प्राप्त होता हो, तो उसको भी .घहू स्वीकार नहीं करता। 
इस प्रकार वह, किसी वस्तु की इच्छा से दुःखो नहीं रहता, किन्तु 
कस ओर से सवंधा दुःखरहित हो जाता है। 'खाब . 


परिग्रेह-परिमाणं मत ११६- 
'स्वीकोर:करने वाला व्येक्ति स्याग से बचे हुए पदार्थों के: श्रति ऐसा" 
'म्मंवभांव नंहीं रंखतों, कि जिसके कारण उन' पदार्थों के छूटने 
पर दुःख हो । वह सांसारिक पदार्थों का आधार उसी प्रकार 
लेता है, जिसे प्रकार पक्ती वृक्ष का सद्दा। लेता है। वृक्त का' 
सहारा बन्दर भी लेता है, और पक्ती भी लेता है; लेकिन दोनों के. 
सहद्दारा छेने में अन्तर होता है । वृक्ष पर बेठा होने पर भी पत्ती, 
वृक्त के ही सहारे नहीं रहता, किन्तु अपने पंखों के सहारे रहता 
है; फ्न्तु बन्दर के लिए--यदि वह बृक्त पर बैठा दो--बृक्ष ही: 
आधार है। इस कारंण वृक्ष के गिरने पर पत्ती को कष्ट नहीं हो' 
सकता, वह अपने पंखों की सहायता से उड़ जावेगा, लेकिन 
बन्द्र उसी बूंच्ष के नीचे दव सकता है । | 

इच्छों परिंसाणं बंत स्वीकार करने वाले और न॑ करेंने वालें 
में भी; ऐसं। ही अन्तर होता है । इच्छा पंरिमाण वबेत॑ स्वीकार 
- करनवाला) सांसांरिक पदार्थों से ऐसा मंमत्व॑ नहीं करता, उनका 
इस भरकार सहारा नंदीं लेता, जेसा संहारां चन्देर वृद्ध का लेंता 
है ।: सांसारिक पंदार्थों के छूटने पर, उसे किंचित भी दुःख नहीं 
होतां'। ' बह. सांसारिक पदांधथों को उपयोग उसी तरह करता है 
मिस प्रकार पत्ञी दुँचे को उपयोग करता है। . . : <€ 

इस ब्त की न अपनाने पंर, अंग्रांप्त वस्तु के कारण भी दुख 
द्वोता है, और प्राप्त वस्तु के कारण भी । अग्राप्त- वस्तु :के लिए 
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“नह सदा झुरता रहता है, चिन्तित तथा :ढुःखी: रहता है, और 
'आप्त वस्तु की रक्षा के लिए चिन्तित एवं भयभीत रहता है।: इस 
'बात का भय बना ही रहता है, कि यह वस्तु मुझ -से कोई छीज़ 
न ले, या छूट न जावे । परिग्रह परिमाण प्नत स्वीकार करने पर; 
“इस प्रकार की अधिकान्श ,चिन्ता, तथा अधिकान्श दुःख सिट 
जाता है। घह व्यक्ति, वस्तु को रज्ा फी ओर से चिल्तित भी. 
'नहीं रद्दता, तथा वस्तु के जाने से ढुःखी भी नहीं होता । वह 
'जानता है, छि वस्तु का यह स्वमाव ही है । जब, तक -मेरे पुण्य 
का जोर है, तभी तक वस्तु मेरे पास रह सकती है,..उस दशा में 
इसे कोई नहीं ले जा सकता और पुण्य का जोर हटने पर बस्तु 
मेरे पास नहीं रह सकती | चाहें में छाखों प्रयत्न या दुःख करूँ, 
समय आते पर वस्तु चली ही जाती है.! , फिर में चिन्ता या दुःख 
क्यों करे ! | मे 
इच्छा परिमाण प्त स्वीकार करने वाठे को मरण -के. समय 
भी दुःख नहीं होता.। इच्छा .का परिमाण न करनेवाले महा. 
'परिम्रद्दी को मरण, समय में भी घोर- कष्ट होता है |, 'हाय ! “मेरी 
“प्रिय सम्पत्ति आज छूट रही है! इस दुःख के कारण उसके शआराण, 
-शान्ति से नहीं निकछते, किन्तु बढ़े कष्ट से निकलते हैं |, जिसने 
भारत को .बड़ी घुरी तरह रूटा था, वह महमूद गजनवी जब मरने 
-छगा, तव उसने अपनी सारी सम्पत्ति अपने सामने मँगवाई, ओर. 
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दंस सम्पत्ति को देख देख कर वह रोने छगा। उसके रोने का 
वास्तविक कारण क्‍या था, यह निश्चय पूर्वक तो नहीं कद्दा जा 
सकता, परन्तु हो सकता है, कि वह सम्पत्ति छूटने के दुःख से 
रोया हो । महापरिमही को ऐसा दुःख होता ही है । उसे, मरते 
समय आरत रौद्र ध्यांन होता है, जो दुर्गति कां कारण है। इच्छा" 
परिमाण वृत स्वीकार करनेवाला, इससे घचा रहता है । 

जिसकी इच्छा बढ़ी हुई रहती है, वह सदेव छोभ-पंस्त रहता 
है। खयं के पास जो छुछ है, स्वय॑ को जो कुछ प्राप्त है,, उस: 
पर उसे सन्‍्तोष ही नहीं होता । छोमवद्त वह पास की वस्तु भी 
देता है, जिससे उसका दुःख और बढ़ जाता है। जैसे, रावण: 
को अपनी ख्री से सन्‍्तोष नहीं हुआं। उसने, दूसरे की स्त्री को: 
भी अपनी बनाना चाह्य। परिणामतः दूसरे की ख्री तो उसकी नहीं 
हुई, लेकिन इस प्रयत्न के कारण वह्‌ स्वयं की स्री का भी 
स्वामी नहीं रह । दुर्योधन ने दूसरे की सम्पत्ति को, जुण के . 
खेल द्वारा अपनी बनाना चाहा था। परिंणामतः उसकी स्वयं की” 
सम्पत्ति भी चली गई । इसी प्रकां: और भी बहुंत से-लोग, . 
लोभ में पंड कर पास की भी चीज़ खो देते हैं। इस विषय में: 
एक कद्ानी भी है, जो इस प्रकार है--.. || 
शक कुत्ता, झुँह में रोटी का डुकड़ा दवाये 'हुए नदी के पार . 
जा रद्द था। नदी के पानी में उसने अपनी परछाई देखी । कुत्ते: 
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ने समझा, कि दूसरा कुत्ता मुँह में रोटी लिये जा रहा है । उसने, 
उस परछाइई के कुत्ते से रोटी छीनने का. विचार किया और इसके: 
छिए स्वयं का मुंह फाद कर वह परदाई के कुत्ते की ओर रूपका 
लेकिन जैसे ही उसने रोटी छीनने के लिए. मुंह फाड़ा, वैसे ही 
उसके मुंह की रोटी पानी में गिर कर बह गई । इस. प्रकार 
लोमवद्ा उसने, पास की भी रोटी खो दी । 

कुत्ता तो पशु है, इसलिए उससे ऐसा दोना आश्चर्य की याव 
नहीं है, परन्तु बहुत से छोभी मनुष्य भी ऐसा द्वी करते हैं। वे भी, 
लोभवश समीप का घन जुए सट्े आदि में छगा देते हैं. और इस 
विचार से प्रसंन्न द्वोते हैं, कि दूसरे का घन छिन फर हमारे पास 
आ जावेगा । लेकिन इस श्रयत्र में वे, अपना धन भी खो देते हैं, 
और फिर दुःखी द्वोते हैं। जिसने अपनी इच्छा को सीमित कर 
लिया टै, उसको इस प्रकार का लोभ नहीं होता, इस कारण उसे 

पास का घन खोकर दुः:खी नहीं होना पड़ता | 

श्रावक के लिए परिम्रह परिमाण वृत स्वीकार करना आवश्यक 
हैं। वह जब तक अपनी इच्छा को सीमित नही कर लेता, 
तक निमन्थ प्रवचन को अपने में नहीं रुचा सकता। जो महारम्भी 
और महापरिम्रही है, उसमें निम्न्थ धर्म का लेश भी नहीं हो 
हो सकता । निप्रन्थ धर्म का पात्र बनने के लिए, इच्छापरिमाण 
बुत स्वीकार करना आवश्यक है | 


परिमह-परिसाण मत १२० 
'“/ इच्छा परिमाण-्रत स्वीकार कर लेने पर; “घम-कारय में भी 
झन लगता है । मन में वैसी चंचछतां: और अस्थिरता नहीं रहती; 
जैसी *वंचछता: और अस्थिरता अनन्त इच्छा वाले में रहती है। 
जिसने अपनी इच्छा को जितनी अधिक-संकोच लिया है, उसका 
मन धघर्म-कार्य में'उतना ही अधिक छंगता है । - वह 'निष्काम भाव 
से धर्म-कार्य करता है, धर्म-काय के बदले में कुछ चाद्वता नहीं है.। 
. इसके लिए पूनिया. श्रावक की कथा प्रसिद्ध ही है, जो केवल बारह 
आने की : पूँजी से . व्यापार व्यवसाय करता था, और जिसकी 
सामायिक प्रशन्सा स्वयं भगंवान मद्दावोर ने की थी।. 

:: संसार के पदार्थ, पुण्य'के प्रताप से आप्त होते -हैं । पूर्ब-पुण्य 
फे- प्रभाव से ही इस जन्म में अनुकूल सांसारिक पदाय मिलते हैं। 
शास्त्र सें क्रहा है,: कि 'चार अंग के आराधक को दस . बोल को 
योगवाई- मिलती .है । धुबाहुकुमार के “चरित्र से भी' यही प्रकट 
है, कि पूव-पुण्य के प्रताप से!ही.दस बोल में बताये गये: सांसारिक 
पंदाथ “अप्त दोते हैं । इस प्रकार  संसार-के -अंनुकूछ पदार्थों का 
श्राप्त होना; पू्व-पुण्य :का-ही प्रताप है, लेकिन -पू्व-पुण्य से प्राप्त 
सांसारिक प्रदार्थ भी, ईंच्छाःमूछी के कारंणं पाप रूप हो जति हैं। 
घह पुण्य (भी, पांपानुंबन्धी ' हो जाता है?।' इच्छी पंरिमाणजअत 
स्वीकार द्वार, उसे पुण्य-कंमाई से पाप नहीं होने दिया जाता 
इच्छा मूछो की सीमा कर देने से; सांसारिक पंदार्थ “ उस भरकार 
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'पाप के कारण नहीं रहते, जिस प्रकार सीमा: न करने पर 
रहते हैं । ० 0 28503 
इच्छा का परिमाण करके भी, यधाशक्ति उन पदार्थों से नि्म* 
मत्व ही रहना चाहिए, जो पदार्थ मयादा में रखे गये हैं ।' मयोदा 
में रखे गये पदार्थों में, वृद्धि न होनी चाहिए ।' यदि. मयोदा में 
रहे हुए पदार्थों में वृद्धि न रही) उनसे निर्ममल्र रहे, तो पदार्थों 
का सवंया त्याम न कर सकने पर भी, वह व्यक्ति एक प्रकार. से 
अपरिम्रद्ठी के समात्र दी माना: जावेगा और उसको वहुत- अन्श में 
डाभ भी वेसा ही होगा । जैसे भरत चक्रवर्तती छः खण्ड पृथ्वी के 
'स्त्रामी थे, लेकिन वे उस राज्य-सम्पंदा के प्रति निर्ममत्र रहते थे, 
इस कारण उन्हें कांच-महल में ही फेवलश्चान हो गया। : नमीराज 
के पास समस्त राज्य-सम्पदा विद्यमान थी और वें राज्य भी करते 
'थै, फिर भी 'राजर्पि! कहे जाते थे । इसका कारण यही था, कि 
वें राज्य में मूर्द्ित नहीं रहते थे । नमीराज को “ही. तरह : राजा 
जनक के विषय में, भी असिद्ध हैं । कहा ,जाता.है। कि .उन्तके, पास 
झुकदेवजी ज्ञान सीखने के लिए गये ।- उन्दोंने, जनक के द्वार पर 
'जाकर, अपने आने फी सूचना जनक के पास भेजी, जिसके उत्तर 
में राजा ने, . उन्हें द्वार: पर- हो. ठदरे रहने काःकहलाया.। 
डाकदेवजी, तीन दिन तक जनक के द्वार,पर ही :ठहरे रहे । >चोथे 
दिन ,जनक ने उन्हें, अपने? पास घुलवाया |; राजा जनक के 
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सन्मुख जाकर शुकदेवजी ने देखा, कि राजा अच्छे सिंद्दासन पर 
बैठा है भौर उस पर चँँवर छत्न हो रहा है । शुकदेवजी सोचने 
लगे, कि पिता ने सुझे इसके पास क्या ज्ञान सीखने भेजा है ! 
यह माया में फेसा हुआ, मुझको क्‍या ज्ञान देगा | शुकदेवजी इस 
प्रकार सोच दी रहे थे, इतने ही में राजा के पास खबर आई, 

कि नगर में आग छग गई है, और लगर जछ रद्दा है। फिर खबर 
आई, कि आग महल तक आ गई है । तीसरी बार खबर आई, 
कि आग ने महल का द्वार घेर लिया है। राजा जनक, इन सब 

खबरों को सुनकर किंचित भी नहीं घवराये, किन्तु वैसे ही प्रसन्न 
बने रहे; लेकिन शुकदेवजी चिन्तित हो गये । राजा ने उनसे पूछा, 
कि--नगर या ,समहल में. आग लगने से आपको चिन्ता क्‍यों हो' 
गई ९ थझुकदेवजी ने उत्तर दिया, फि--मेरा दण्ड और कमण्डलूः 
द्वार पर दी रखा है; मुमे उन्हीं की चिन्ता है, कि कद्दी वे न जल 

जावें। राजा ने उत्तर दिया, कि मुझको नगर या महल के जलने 
की भी चिन्ता नहीं है, न दुःख ही है, और आपको दृण्ड कमण्डलः 
की ही चिन्ता हो गई-! इस अन्तर का कया कारण है १ यही, कि. 
में राज्य करता हुआ और नगर तथा महल में रहता हुआ भी इनसे' 
निम॑मत्व रहता हैँ, इनको अपना नहीं सानता, और आप दण्ड 
केमण्डल को अपना मानते हैं। आपको आपके पिता ने मेरे पास: 
यंही ' ज्ञान लेने के छिए भेजा है;.'कि जिस प्रकार में निर्ममत्व 
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रहता हैं, उसी प्रकार निर्मम रहो । संसार के किसी भी पदायथ- 
को अपना सत समझो, न किसी पदार्थ से अपना स्थायी सम्बन्ध 
मानो, किन्तु यह मानो, कि आत्मा अज़र अमर तथा अविनाशी 
है और संसार के समस्त पदार्य नाशवान हैं। इसलिए जात्मा 
का, सांसारिक पदार्थों से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । 

शास्त्र में, नमीराज विषयक वणन भी ऐसा दी है। नमीराज 
को जब संसार की असारता का हवन दो गया था ओर वे विरक्त - 
हो गये थे, उस समय उनकी परीक्षा करने के लिए इन्द्र ने आझण 
का वेद वना कर उनसे कद्दा था, कि वह देंखो तुम्दारी मिथिला: 
नगरी जल रही है । तब नमीराज ने उत्तर दिया था-- 

मुहं बसामों जीवांपो जेसिं पो नत्यि किंचर्ण | 

महिलाएं उज्म्माणीए न भें उज्झई किंचर्ण ॥ 

अर्थात--मैं सुख से रहता हैँ और सुखपूर्वक दी जीवित हैँ; . 
महू और मिथिला नगरी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मियिलों " 
नगरी के जलने से, मेरा कुछ भी नहीं जलता है । 

तातपय॑ यह, कि मयोदा में रहे हुए पदार्यों से भी भमल न 
करना, किन्तु निर्मेमलत रहना । उनकी प्राप्ति से प्रसन्न न दोना,.. 
न उनके वियोग से दुःख करना । 

* निर्ममत्व रहने के साथ ही, कृपण भी ने रहना । 'चाहे कृपण 

हो या उदार, सांसारिक पदार्थ निश्चय दी छूटते हैं; लेकिन उस" 
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समय में जैसा दःख-ऋपण को; होता है, वैसा उद्दार- को “नहीं 
होता ।: कहावत है कि-- .- | 

दान भोग-अरु नाश, होत तीन गति द्रव्य को | 

. जहाँ न टू. को वास, वास तीसरो चसत तह. || 

धनादि - सांसारिक पदायों के जाने के तीन साय है । पहला 
मार्ग दान, है । जो घन दान से नहीं जाता, बह दूसरे मार्ग 
“भोग! से जाता है । खाने खिलाने पहनने ओढ़ने आदि में जाता 
'है। तीसरा साग 'नाश-है ।. जो घन, दान और भोग दोनों दी 
में नहीं लगता, वह नष्ट हो जाता है । चोर ले जाते हैं, आग में 
जल जाता है, राजा छीन लेता है,, अथवा कहीं नुकसान हो जाता 
है। तात्पय यह, कि जिस समय जिसका वियोग होता है, उस 
समय उसका वियोथ अवद्य होगा, ह लेकिन वियोग दोतां है. उक्त 
"तीन मांगे से हो ।- इन तीनों मार्ग में से, अ्रथम के दो मागे से 
उदार का घन जाता है और तीसरे मार्ग से कृपण का घन जाता 
है। प्रथम के दो सार में से, प्रथम सागे प्रशस्त एवं प्रशन्सनीय 
है और दूसरा माग अप्रशस्त एवं अप्रशन्सनीय है। फिर भी, 
दोनों मार्ग हैं-उदारता के ही अन्तर्गत । कृपण वह्दी है, जो घन 
को दान ओर भोग दोनों ही में -नहीं लगाता है, किन्तु केवल 
'संचित रखता है ।. त्ञ किसी को देता- है, “न स्वयं. ही खाता 
खरचता है। इस कारण-ऐसे व्यक्ति-का :घन तीसरे ,मा्गे से 
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जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। घन फे नष्ट होने पर उस कृपण " 
को केसा ढःख होता है, उसे किस तरह पत्चाताप करना पढ़ता है 
इसके लिए राजा भोज के समय की एफ उक्ति असिद्ध है, जो 
इस प्रकार ई---- ः ह 

राजा भोज, विद्वानों फे साथ अपनी सभा में बठा था। 
इतने ही में वहाँ शहद को एक भमक्‍खी आई। वह सक्‍खी,- 
अपने दोनों हाथ आपस में रगढ़-राढ़ कर सिर से लगाती थी । 
शजा भोज ने सभा के छोगों से फहा, कि--यह भक्खी जैसे भेरे' 
से कुद कहती है, परन्तु क्या कद्दती है, यह समझ में नहीं आता। 
यहां बठे हुए टोंगों में स क्या फोइ यह यता-सकता हे; कि यह 
मक्खी क्‍या फदती द॑ ९ 

भोज का यह: प्रइन सुन कर भी, सव छोगे चुप ही रहे |. 
सभी विचारने ढंगे, कि'इस अदन का क्या उत्तर दिया जावे। 
सब को चुप देख कर राजा भोज-ने फालिंदास से फट्ठा, कि--- 
क्या तुम भी नहीं बता सकते, कि यह मक्खी क्‍या'कहद रही है (' 
कालिदास ने उत्तर दिया, कि यह, मक्खी जो कुछ -कहदती- है, वह 
मुझे मालम हैं ।' यंद्ः मक्खी मेरे से मिलकर और सब बाते' कं: 
कर, फिर आपंके पास आई है।। (बल्कि मेंने द्टी इससे फेहा, 
'तू मेरे स जो कुंदध कद्द रहीं हैं, वह राजा से ही कह । 

कालिदास का कथन खुनकर भोज ने कालिदास से पूछ्ठों, 


“परिग्रह-परिसाण श्रत २२६ 


“कि--यह मक्खी कया -कद्द रही हे? कालिदास ने कहाः-मद्दाराज, 
“यंह मक्खी कद्दती है, कि-+- ह 
देय भोज्य धन धन सुकझृतिभिनों संचिते सबंदा' . 
श्रीकणस्य बलेश्व विक्रमपतेरद्यापि कीर्तिस्थिता 
आश्रर्य मधु दान भोग. रहित॑ नष्ट चिरात्संचित 
- - निर्वेदादिंति . पाणिपाद युगल घपन्त्यहों मक्षिकाः ॥ 

, अथोत्‌--है राजा भोज, तेरे पास जो घन है, वह दे, दान 
“कर, सुकृत सें छगा। भाज. कर्ण वलि और विक्रम राजा नहीं हैं, 
लेकित दान के कारण जाज भी उनकी कीर्ति बनी हुई है। यदि 
थे दान नहीं करते, किन्तु-धन-को- संचित दी रखते, तो उनकी 

कीर्ति न होती । इसलिए तू भी दान कर । यदि तू देगा नहीं, 

“किन्तु संचितः दी, रखेगा, .तो जो बात हम पर बीती है, पह्दी तेरे 
'पर भी , बीतेगी। हसने भी .सघु ( झहद ) संग्रह -किया था| 
'उसे न तो स्वयं हमने ही खाया था, -न उसमें से कभी किसी को 
"दिया द्वी था.।, फेवल संग्रह ही रखा था। परिणाम यह हुआ, 
'कि छटने वाले आये और हमारा, सब शहद छूट गये। इस 
अकार्‌ न देने पर जेसे हमारा शहद नष्ट हो गया, उसो तरदद तेरा 
'धन, भी. नष्ट, हो जावेगां: और फिर जेखे हम. हाथ-मछ कर तथा 
सिर से छगा कर पश्माताप करती हैं, उसी तरह तुमे भी पश्चाताप 
करना होगा । . द 
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: थह कष्ट कर कालिदास भोज से. कहने छगा, कि->मंहाराज, 
यह भकक्‍खी यही बात कह रही हैं। आप तो दानी हैं, इसढिए 
आप से यह यात कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप से 
कही गई बात के द्वारा दूसरों का हित होगा, यह सोच कर ही 
'मक्‍्खी ने भाप से ऐसा कहा है । 

कालिदास का कथन सुन कर, भोज उसकी घुद्धिमानी पर 
असन्न हुआ । ह 

तात्पय यह, कि मयादा में रखी गई बत्तुओं के प्रति भी कूपणता 
का भाव न रखना, किन्तु उदारता का भाव रखना | 'फ्पणता से वस्तु 
के प्रति अधिक भमत्र होगा, ओर उदारता से मम्त्त कम होगा । ' 

श्रावक अपने श्रत की भरयावा में जो द्रव्य शेष रखता है, 
'उस केवट अपने ही सुख के लिए नहीं समझता । उसे अपना 
'दी नहीं मान बैठता । यह.नहीं करता, कि दूसरे आदमी चाहे 
उस बस्तु के लिए कष्ट पाते रहँ और श्रावक्‌ उस पस्तु फो दबाये 
'सैठा रहे । श्रावक भपनी भयोदा में जो धन धान्यादि रखता है; 
'हससे स्वयं भी सांसारिक कार्य चलाता है और दूसरों को भी 
'सहायता करता है। उसके पास जो भन-धान्य द्ोता है, उसे. वह 
आवश्यकता, के समय जनता के हित में व्यय कर देता है। 
डुष्काादि के समय, उसके द्वारा. छोगों की रत्ता करता है। ढोगों 
की सहायता करता है।.. ' ह 
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“59 जो घन सर्यादा/में रखा है, उसे पकड़ कर 'जेठ जाना. ज्याव- 
दारिक-दृष्टि से भी अनुचित है। अथोत्‌ उसे जंमीन' में गाड़: दैना,- 
या विजोरी में बन्द करके रख - छोड़ना, ठींकनहीं। जब सम्पत्ति 
एक या कई जगह केन्द्रित हो कर रुक जाती है, : व्यवहार में नहीं 
आती, तब साधारण जनता को बड़ी'कठिनाई का सामना करना 
पड़तां:है ।: -इसलिए. (यह सम्पत्ति तो हमारी मंयोदा में! ही है” 
ऐसा समझ कर, सम्पत्ति को व्यवहार से वंचित रखना, जनता' 
को कष्ट में डांलना है । भारत में गेंद के: खेल की-जो प्रथा है.. 
उससे ,एंक:शिक्षा भी मिलतीः है । . गेंद्‌" होता. तो है. किसी/ एक 
व्यक्तिः का ही, परन्तु उसे खेलते अनेक आदसी' हैं ।. अनेक आदमी 
मिंछ,कर; परस्पर' उसका” आदान : प्रदांन करते हैं-। : कोई एक 
आदी गेंद को. छेकर नहीं बेठ जातां, और यदि कोई ऐसा करे 

तो: उसके सोथी गए उसे दंड' देने: तथा उससे - गेंद छीनने का 
प्रयत्ने करते. हैं ।- गेंद के इसे खेल से, घने -घोन्यादि संपत्ति: के 
विंषय में: भी यह।शिक्षों मिलती है; कि इंच. संबं'को अपना दी न 
मान बिठो;: किन्तु: जैसे गेंद, से अनेकों: को / खेलने का छाम दिया 
जाता:है, उसी. , तरह. सम्पत्ति का;'छांभ भी सर्व को दो ॥ : फ़िर 
चाहे व्रह सम्प्रत्ति :तुम्हारे ही अधिकार की क़्यों-न हो,:लछेकिन उसे 
प्रेंकंड़ कर:मत बेठ जाओ: :: यंदि तुम संम्पत्तिः को अपनी ही मान: 
कर दबा बेठोंगे, तो छोग तुम से -वह सम्पत्ति; छीननेः का अयत्नः 
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करेंगे; तथा तुम्हारे पास।न रहने देंगे ।:और:यदि गेंद की: तरह: 
सम्पत्ति का भी :आदान प्रदान, करते रहोगे; तो .जिस अकार फेंका 
हुआ गेंद 'छोट कर: फेंकनेवांले : के ही. पास आता: है,, उसी तरह: 
दूसरे को देते .रहने .पर--यानी- त्याग करने पर--सम्पत्ति भी 
लोटन्डौट कर त्यागनेवाले 'के ही:पास आबेगी । सम्पत्ति के-लिएः' 
झगड़ा भी तभी होता है, जब कोई उसे अपनी- मान. कर पकड़: - 
वेठता है. । जहाँ: किसी वस्तु:को , अपनी नहीं' माना जाता; वहाँ 
किसी प्रकार का झगड़ा भी नहीं-होता। 

जिस तरह मयोदा में: रखी हुई प्राप्त वस्तु के . अति कृपणता 
अथवा -समत्व न रखना; उसी तरह मयादा में रखी हुई अप्राप्त 
वस्तु की कामना .भी न करना; किन्तु निष्काम रहना । कामना 
से वस्तु प्राप्त भी नहीं होती, और यदि प्राप्त हुई ,भी, तो उससे 
आध्यात्मिक तथा मानसिक -हानि होती है |. वस्तु की. कमी वहीं: 
है, जहाँ कामना है। जहाँ कामना नहीं है, वहाँ चत्छु की-भीः- 
कमी नहीं. है । कामना न-होने पर ,. वस्तु छाया की तरद पीछे 
दौड़ती है, : और ,काम्रना: दवोने पर दृर::भागती है । जैसे : कोई: 
आदमी छाया को पकड़ने के लिए ,छायां-की ओर दौड़े, - तो छाया 
आगे. को आगेगी; लेकिन यदि वह:छाय्रा :को पकड़ने की इच्छा न. 
करे;:छाग्रा:की ओर प्रीठ;दे दे, तो बह छाया उंसःआदमी के;पीछे: 
दौड़ेगी ।'' इसी. प्रकार “चस्तुं की ।/चाह करके उसके. प्रति: उपेक्षतन. 

& 
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बुद्धि स्खें, तो वत्तु: दौड़. कर .पांस आवेगी; ओर यदि वस्तु की 
वाह करके . उसके पीछे दौड़े, तो: वस्तु दूर भागेगी ।: इसलिए 
सयोदा सें दोने पर भी :अभ्ाप्त वस्तु की कामता न करना; किन्तु 
निश्काम और मयोदा पर स्थिर रहना । सयोदा पर स्थिर रहने. 
से, समस्त: सम्पत्ति स्वयं ही दोड़ कर :आावेगी। तुलसी-ऊृत 
शप्रायण में कहा है--- . 
जिमि सरिता सागर मह जाहीं, यद्यपि तिन्हें कामना नाहीं। 
तिमि धनसम्पति विनद्दिं बुलाये, धमेशील पँह जाहिं सुभाये 
. ,अथात--जिस प्रकार समुद्र को जरू को कामना न दोने पर 
भरी सब नदियाँ समुद्र में दी जादो हैं, उसी प्रकार घन-सम्पत्ति भी 
घमशील व्यक्ति के पास बिना बुलाये ही स्वभावतः जादी है.।  ' 
 सात्पय यह, कि मयोदा सें रही हुई परन्तु अग्राप्त वस्तु को 
व्ामना न करना, न उसके लिए घम की' सीमा का उल्लंधत दही 
करनां। . । 
.> “यह नत्रत स्वीकार करनेवाला उत्त कार्योँ' को कभी नहीं करता, 
जिनका शास्त्र में निषेध किया गया है । शास्त्र सें, श्रावंक- के लिए 
वच्य पन्द्रह -कमादान में जो कार्य बताये गये हैं, इच्छापरिमाण 
अंत स्वीकार करनेवाला उन कामों को नहीं करता ।.' जिसने इच्छा - 
की सोमा : नहीं को है, वह ऋृत्याकृत्य का विचारं- नहीं रखता ।: 
उसका उद्देश्य तो केवल यह रहता है, कि मेरी इच्छानुसार पदार्थ : 
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“मिले; फिर, इसके . लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े । लेकिन 
“जिसने इस जब्त को स्वीकार किया है, वह ऋृत्याकृत्य का ध्यान 
-रखता है और अकृत्य. कांय कदापि नहीं करता । 
मतलतब्र यद, कि यद्‌ प्रत स्वीकार फरनेवाला अनेक अंश में 
.छुखी तथा पाप से बचा हुआ रहता है और उसके द्वारा घर्म-कार्य 
"एवं झुभ-फाय भी होते हैं। अद्जु् फायों से आय: वह अछग द्वो जाता है। 
अपरिमह जन्त यथा इच्छापरिमाण शब्वत का पालसे वही कर 
सकता है, जो समस्त पंदाथों को तातलिक दृष्टि से देखता है, 
“जिसने सादगी स्वीकार की है और छालसा को मिटा दिया है या 
कम कर दिया दे । इच्छा परिमाण ब्रत का पालन करने के लिए ' 
सादगी का होना, आवश्यक है|. जिसमें सादगी होगी, वद्दी- 
इच्छा-परिमाण-प्रत का. पाछच कर सकता, है ।. सादगी न होने पर 
वस्तु की चांद होगी द्ी,, और इंस कारण “कभी न कर्मी न्रत भी 
अंग हो. जावेंगा । सादगी, अनशनादि तप से भी कठिन है। 
'यहुत से छोग॑ अनझने ' तप तो कर डांल्ते हैं, छेकिन उनके लिए 
-सादंगो स्वीकार ' करना कठिन जान पढ़ता है । परन्तु जब तक 
ख्रादगी नहीं दे, तव तक न तो अपरिमह अ्रत का ही पालन हो 
“सकता है, न परिमह-परि्माण प्रत का दी । इस-अ्त का पालन - 
तभी दो सकता है, जब अपनी :आवश्यकवाओं को बिछकुछ घटा : 
दिया जावे | .. 


परिंमेह-परिभाण शत १३९: 

/ - सादगी की ही तरहँ 'सरठता का होना भी आवश्यक है.]- 
जिंसमें सरंलुंता नहीं है; वह भी श्रंत का पोछन-नहीं कर. सकता ।' 
एसा व्यक्ति, अपनी बुद्धिं का उपयोग ब्रत में गली निकालने में।हीः 
करता है । वह आदसी, त्रत में भी कपट चलाता है । 

: * ब्रत स्वीकार करके फिरं उसमें कपट चलाने या गली निकॉ-- 
लने से, त्रत का महत्व नष्ट हो जाता है.। बहुत से छोग ब्रत लेते . 
समय यह सोचते हैं, कि हम जितनी मयादा कर रहे हैं, हमको 
उतना ही मिलना कठिन है; 'तो अधिक तो मिल ही कैसे सकता' 
है | इस.तरह. सोच करके पहले द्वी-नो पास है. उससे---बहुत 
अधिक की. मयोदा .. करते दे परन्तु .योगायोग से जब मयादा' 
इतना धघन- हो जाता-है औएउससे भी बढ़ने लगता है, तव.श्रत. 
में कपट: चलाने:छगते हैं।:' ऐसे लोग, उस. समय ,अपनी बढ़ी" 
हुई. सम्पत्ति को सन्तान या स्त्री के नाम पर कर देते हैं, उनके: 
विवाहादि: खचे खाते में. अमानत: कर लेते हे हे और फिर भी यहः.. 
समझते हैं, कि .हमारे. ब्रत में कोई दूषण नहीं छगा है.। लेकिनः 
वस्तुतः ऐसा 'करना,- ब्रत में कपट चलाना. और :ब्रव को भंगः 
करना' है |” क्योंकि ब्रत लेते: समय इस प्रकार की : मयादा नहीं।: 
की थी । :सच्चा. वृतघारी; >अपने .वत्त से बाहर की कोई भी वस्तु: 
अपने पास न रखेंगा, फ़िर . चाहे. वह कैसी भी हो. और: किसी भीः' 
तरह से क्‍यों न मिलती हो । अरणक श्रावक को. एक.,देव ने; 
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“मिट्टी के गोले -में- बन्द करके दो जोड़ कुण्डड ,दिये-थे ।- यदि 
- अरणक चाहदा तो कद्द सकता था, कि ये कुण्डल तो .देवअद्त्त- हैं, 
“इसलिए बृत मयादा से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है, और ऐसा 
“कह कर वह कुण्डलों को रुख' सकता था; लेकिन अरणक बृत 
स्वीकार करने का उद्देश्य और बृत स्वीकार करते समय रखे गये 
'अपने अधिकार की मयोदा को अच्छी तरह जानता था, वा 
'डस पर झइढ़ था। उसका उल्लंघन नहीं करना. चाहता था। 
इसलिए उसने उन. कुण्डडों को अपने पास नहीं रखा, किन्तु 
दूसरों को दे दिया। क्योंकि, उसने श्रत में देवप्रदत्त वस्तु छेने 
-की मर्यादा नहीं रखी थी | इसी प्रकार जब द्री और बच्चों की 
सम्पत्ति अछा करने की मयोदा नहीं रखी है, तव सम्पत्ति के 
'बदने पर वी हुई सम्पत्ति उनके नाम करके अपना अत सुरक्षित 
-समझना, अथवा बढ़ी हुई सम्पत्ति को न त्यागने के लिए और 
'कोई उपाय निकालना, यह श्रत में कपट चढाना तथा घम्म को भी 
:ठगना हैं। आनन्द आवक ने भगवान के पास शत स्वीकार करते 
हुए यह सयादा की थी, कि में बारद क्रोड़ सोनेया चालीस हजार 
गायें और पाँच सो हल की :मूम्रि से. अधिक न'रखुंगा। यह 
मयोदा. करके वह अकमंण्य धन कर नहीं :चैठा था, - किन्तु चौदह 
न्वष तक--जब :तक कि उसने ग्यारह प्रतिसा स्वीकार-नहीं की--- 
ख़राबर व्यापार रूषि -आदि में उद्योग करता . रहा था। - उसके 


“परिमेह-परिमाणं शत . :१३७: 
“चार क्रोड़ सोनैया व्यापार में छगे हुए थे, पाँच सौ.हल की खेती' 
होती थी और चालीस हंज़ार गांयें थीं। इन तीनों. ढ्ारा एक हीः 
बे में सम्पत्ति की अंत्यधिक वृद्धि हो सकती थी, और हुई भीः 
होगी, फिर भी यह उल्लेख कहीं नहीं मिलता, कि उसने वह बढ़ी हुई 


सम्पत्ति स्ली पुत्र की वता-कर अपने पास ही रखली, अथवा स्री 


'पुत्न को दे दी, अथंवा अपनी सम्पत्ति का कोई भाग देकर ख्री 


पुत्र कों अछग कर दिया । यदि वह ऐसा करता, तो अवश्य ही 


उसका बत्रत भंग हो जांता। क्‍योंकि उसने अपने ब्रत से इस 


।॒ 


'अ्रकार की मयादा नहीं रखी थी। 


' अब 'यह प्रश्न होता है, कि फिर वह अपनी बढ़ी हुई संम्पत्ति 


“का क्‍या करता था ९ चालीस हजार गायों के बच्चे भी बहुत होते 


'होंगे,-'पाँच सौ हल से अज्नादि भो बहुत होता होगा, और चार: 


'क्रोड़ सौनेया के व्यापार से भी बहुत-छांभ होता होगा । - आनन्द 
'श्रावक व्यय 'से बचे हुए उस धन का *क्‍्यां “उपयोग करता था, 


'जिससे उसका ब्रत भंग नहीं हुआ ९ 


इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि आनन्द अपनी वढ़ी हुई सम्पत्तिः 


'को क्या उपयोग कर्ता था इसका शांख्र में कोई स्पंष्ट वर्णन तो 
“नहीं है, लेकिन शास्त्र में यह: वंणन- तो है ही. कि: आनन्द आंवक 
'श्रमण साहेंणं को प्रतिलामिंत करता हुआं विचरता था। श्रमंणंका 
“अंथ साधु है! और मांहण-को- अंथे आह्षण या आ्रांवक है। आंनेन्‍्दे,, - 
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-अ्रमण और माहण को उनके योग्य.: दान देता था । इसके सिवा 
'शासर में तुंगिया नगरी आदि स्थान के श्रावकों का वणन' करते हुए 
कहा गया है, कि उन श्रावकों के द्वार दान देने के लिए सदाःही 
खुले रहते थे । उनके यहाँ से कोई निराश नहीं जाता-था। इस 
वर्णन के आधार पर यह भी क॒द्ठा जा सकता है, कि आनन्द श्रावक 
दानी था; इस फॉरण उसकी सम्पत्ति मर्यादा से अधिक नहीं द्ोने 
'पाती थी । . इसके साथ ही यह भी कद्दा जा सकता है, कि आनन्द 
श्रावक जो कृषि वाणिज्य आदि करता था, उसके द्वारा था तो, चंद 
पहले ही कम लाभ छेता था, अथवा लाभ- का अधिकान्श - अपने 
'कार्यकतततोओं को दे देता था। आज यदि कोई आदमी ऐसी दुकान 
खोले, जिसमें फेवल बस्तु की छागत और दुकान आदि का खर्चे 
लेकर द्वी वस्तु का क्रय-विक्रय क्रिया जांतां हो, मुनाफा -न लिये 
जाता हों, अथवा बहुत कम मुनाफा - लिया जाता हो, तो “जर्नता 
ऐसे दृकानदार को बहुत आदर की दृष्टि से देखे, उसे प्रामाणिक 
माने और उसकी तथा उसके धर्म की प्रशन्सा भी फरे। हो 
सकता हैं, .कि आनन्दे भी ऐसा ही. वाणिज्य करता :हो-। 
जो ईद भी हो, यह स्पष्ट है, कि भानेन्द्र फे यहाँ कृषि गोपांडन 
ओर चाणिज्य होता था, फिर भी उसने अपनी सम्पत्ति :मंयौदा से 

अधिक नहीं होने दी.थी । 5 
. “तालय यह, कि वत लेने के पत्नोत्‌ : अत “में ; कपट. जलाना 


“परिप्रइ-परिमाण शत '१३६ 


' और किंसी प्रकार का मार्ग निकालना अनुचित है । जिस - भावु- 
कता और सरलता से ब्‌त लिया है, वह भावुकता और सरलता 
अन्त तक रखनी चाहिए .। जो इस रीति से वूत का पाठन करता 
है, उसी का घ॒त निर्दोष भ्रशस्त एवं प्रशन्सनीय है | 
सांसारिक सम्पत्ति, पूव॑-पुण्य के प्रनाप से ही भाप्त द्वोती है । 
यूवे-पुण्य फे बिना संसार फी कोर सम्पत्ति नहीं मिलती | छोटो 
से लेकर इन्द्र-पद्‌ तक की सम्पदा, पूव-पुण्य के प्रताप से परीक्षा 
/के लिंए ही प्राप्त होती है । पुण्य का फल है. पौदूगलिक सम्पत्ति 
का मिलना, और प्राप्त सम्पत्ति के त्याग का फल है मोक्त । पुण्य 
पके फल स्वरूप जो सम्पत्ति प्राप्त दोती है, चह इस वात की परीक्षा 
के लिए है, कि इसके हृदय में मोक्ष की चाह है अथवा नहीं । 
जिसमें मोक्त की चाह होगी, वह्द उस पुण्य द्वारा प्राप्त सम्पत्ति को 
'भी त्याग देगा । अन्यथा-कई लोग ऐसे भी होते हैं, कि जो पुण्य 
द्वारा: प्राप्त सस्पत्ति को पाप का साधन बना लेते हैं । -ययपि भाप्त 
सम्पत्ति को: सब लछोग नहीं त्याग सकते, कुछ ही लोग त्यागते हैं, 
>अधिकान्श आदमी तो यही चाहते हैं, कि यह सम्पत्ति. सदा ही 
“चनी रंदे।' परन्तु चाहे जैसी सम्पत्ति हो, एक दिन.छूटती अवश्य 
'है ।.. पुण्य का. फल समाप्त डोते ही, प्राप्तें सम्पत्ति का भो अन्त हो 
जाता है। उस समय अनेक प्रयत्न करने और रोकने पर भी, वह 
उस्सम्पत्ति नहीं रुकती। इसके लिए एक कह्दानी भी है, जो इस प्रकार है- 


१.३७ इच्छा :परिसाण:अत 


;; एक. सेठ बहुत घनवान था । -एक रांत को उसने स्वप्न ःमें 
'देखा, कि मेरी सम्पदा मुझ से कह रही. है, +कि तुम्हात पुण्य समाप्त 
हो चुका है, इसलिए भव में तुन्दारे यहाँ नहीं रहूँगी,. किन्तु चली 
जाऊँगी । उस सेठ नें स्प्त में दी अपनी सम्पदा से, : पूछा, कि 
तू कहाँ जावेगो. ९ - उत्तर, मिला, कि-में अम्ुुक नगर. के अमुक. सेठ 
के यहाँ जाऊँगी | मु 

' स्वप्न देख. कर सेठ जाग उठा । वह सोचने. लगा, .कि-ऐसा 
तक्याँ उपाय- किया जावे, जिससे मेरी सम्पत्ति न जावे !: अन्त में 
उसने इस बात का उपाय सोच कर, श्रायः अपनी समस्त संम्पत्ति _ 
को रत्नों में परिवर्तित कर लिया और वीन छकड़ियाँ पोली करवा 
कर, उन में रत्न भरवा दिये तथा ऊपर से डाट - छंगवा दी । - यह 
कर के उसने वे. कड़ियाँ, अपनो हवेली 'के सब से ऊपरी भांग में 
हष्पर के नीचे छगवा दीं। सेठ उसी छप्पर के नोचे - रहता, और 
वहीं सोता। ..यद्यपि उसने यह श्रयत्न सम्पत्ति:न जाने देने:के लिए 
«ही किया था, ठेकिन जिस पुंण्य के कारण संम्पत्ति : प्राप्त होती है, 
“उस पृण्य के क्षय होने पर, सम्पत्ति को कोई किसी भी (तरह कैसे 
रोक सकता था [: उस सेठ:ने सम्पत्ति को न -जांने देना चाहा, 
फिर भीं पुण्य क्षय होने पर संस्पत्ति नहीं रुकी, किन्तु चली ही 
थाई । वर्षोकाल में,:एक' दिन हवेली के समीप की नदी पूर थी । 
“उसी- समय जोर की 'हवा-ःवली, जिससे; वह/छप्पर-जिसंमें :रत्रों 
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से भरी हुई तीनों लकड़ियाँ छगी थीं-उड़्‌:कर नदी में गिर गया ।' 
बेचारा सेठ रोता ही रह गया. 
कुछ दिनों बाद सेठ ने सोचा, कि मेरे यहाँ को सम्पत्ति'नेः 
'कहा था, कि में अमुक सेठ के यहाँ जाझँगी । उसने मेरे यहाँ सेः 
'चली. जाने की..जो वात कही थी; वह तो सत्य हुई, परन्तु उस 
सेठ के यहाँ जाने की उसकी वात सत्य थी या झूठ, यह तो-देखू ! 
इस प्रकार विचार कर सेठ, उस दूसरे नगर के सेठ के यहाँ गया। 
'उसने, उस सेठ को अपना परिचय सुताया | ..उस धनवान * सेठ 
ने, अपने यहाँ आये.हुए .धनहीन सेठ का स्वागत 'सत्कार किया ॥ 
फिर उसे, अपने साथ भोजन करने के छिए छें, गया । धनहीन 
'सेठ, धनवान; सेठ के साथ रसोइघर के,सांमने बने हुए एक छप्पर 
के नीचे भोजन करने बेठा। : धनद्दीन सेठ, भोजन. भी करतांजाता 
था और इधर उधर देखता भी जातां था। “-सहसा उसकी - दृष्टि 
अपर की ओर चली;गई-। उससे देखा,.कि- मेरे यहाँ की वे तीनों 
लकड़ियाँ:-छप्पर,में लगी हुई हैं,, जिनके: भीतर रत्न भरे हैं । यह 
देख कर; उसकी आँखों से ऑसू-निकल पड़े-। वह भोजन करता 
जाता था और छप्पर की ओर देखकर- आँसू: गिराता जाता था) 
अपने यहाँ आगे हुए.सेठ को,इस प्रकार आँसू :डालते देख कर,. 
धनवान सेठ ;ने|इससे कारणं पूछा ।. घेनद्वीन, सेठ ने पहले-तो 
टालाइली-की, परन्तु अधिक अनुरोध होते. परं' उसने कहा, कि. 


४१३९ :-' इच्छा पंरिसाण शत 
' छुप्पर में छगी हुई ये तीनों लंकड़ियाँ मेरे यहाँ की हैं, .. और इसके - 
 भीवर बहुत॑ से रत्न भरे हुए हैं ।:: यंद कद कर उंसने, स्वप्त आने, 
लक्ष्मी को रोकने का प्रयत्न करने, तथा लकड़ियों का नदी में गिरने 
आदि वृत्तान्त आद्रोपान्त कद्द सुनाया | वह. बृत्तान्त सुन कर, 
“घनवाने सेठ को बहुत ही आश्रय हुआ। उसने, उन लकड़ियों को 
: छप्पर में से निकछवा कर देखा; तो उसे माकछूम हुआ,कि.ये भीतर 
' से पोली हैं और इनके मुँह पर डाट लगे हुए हैं । घनवान सेठ: 
को, धनद्वीन सेठ की बात पर विश्वास हो गया । उसने धनहीन 
'सेंठ से कद्दा; कि--ये छकड़ियाँ . आपकी हैँ, तो आप इनको ले.- 
:जाइये । मेरे यहाँ तो, ये तीनों छकड़ियाँ वारह-वारह' आने में 
'आई हैं.। वर्षों ऋतु में जब नदी पूर थी, मछुए छोग नदी में वह 
'कर आई हुई छकढ़ियाँ निकालते थे । इन तीनों लकड़ियों :को' 
भी, उन्हीं लोगों ने निकाला. था ।! पूर देखने के लिए, अन्य छोगों' 
की तरद में भी नदी पर गया था। मेने, ये लकड़ियाँ ठीक. देंख 
कर थारह-बारद आने में खरीद लीं, और घर छाकर इस छप्पर के. 
नीचे छगवा दीं । मेरे को यह मातम भी नहीं है, कि ये लकड़ियाँ 
आपकी हैं और इनके भीतर रत्न-भरे हुए हैं.। में, आपके कथन 
'पर विश्वास करता हैँ ।- आप अपनी ये छकड़ियाँ और इनमें मरी 
हुंदे संम्पत्ति, अपने घर ले जाइये | 
- / घनवाने सेठ की बात के उत्तर में धनद्दीन सेठ कहने, लगा, 


*थरिप्रइन्परिमाण: अत १४० 


“कि-भव में इन छफड़ियों. फो नहीं ले जा' सकता । “यह सम्पत्ति 
आपकी है, मेरी नहीं है । मेरी होती, तो मेरे यहाँ से जावी ही 
"क्यों ९ और मेरा पुण्य क्षय. हो गया है, इसलिए अब मेरे यहाँ 
“रह भी कैसे सकती है ९ इसे तो आप अपने ही यहाँ रखिये। में 
तो, फेवछ इसकी सच्चाई देखने तथा यह जानने आया, कि यह 
“स्वयं के कथनानुसार आपही के यहाँ आई है, अथवा किसी दूसरे 
पके यहाँ गई है । धनवान सेठ से ,यह कह कर, धनदीन सेठ 
"अपने घर लोट गया । 
तातपये यह, कि सम्पत्ति तभी तक रहती है, जब तक पुण्य 
है। पुण्य की समाप्ति के साथ ही, सम्पति भी चली जाती है; 
'अनेक प्रथत्न करने पर भी नहीं रुकती। आभाज भी. ऐसी अनेक 
'घटनाएँ सुनने में आती हैं, कि किसी के घर में गाड़ा गया धन 
/किसी दूसरे के घर में निकछा । इसी भ्रकार गड़ी हुईं सम्पति का 
फोयला. दो जाना आदि बातें भी, सुनने में आती ही हैं। इस 
'अकार पुण्य के क्षय होने पंर सम्पति नहीं रुकती, चाहे उसको 
रोकने के लिएं कितना ही प्रयत्न. क्यों न किया ज़ावे। सम्पति 
का,नाम॑; हो, ,चंचलां है। प्ह्द, एक जगह तो ठहरती ही. नहीं 
'है। ऐसी:दंशा में, सम्पति के द्वारा -पाप क्‍यों कमाया. जावे,? 
उसे त्याग कर, अक्षय छाभ क्यों -न: लिया जावे ९. यदि श्राप्त 
:सम्पति को त्याग कर. मोक्ष; के. पथिक घने तब तो जिस-परीक्षा के 
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लिए सम्पति प्राप्त हुई है, उस परीक्षा में उत्तीण हो, अन्यया अजु-+ 
तीण दो ॥ :.और अनुत्तीण होने पर, फिर परीक्षा की श्रतीक्षा करनी, 
होगी 4 यदि सांसारिक सम्पदाी को स्वथा त्यागा जा सके तब तो -. 
श्रेष्ठ ही है, नहीं तो मर्यादा करके, सं्यादा में रखी हुई सम्पति 
को :दुष्कृत्य में तो मत.लगाओं । .उसका उपयोग, पापोपाजन - में 
तो न करो) उसके द्वारा दान का छाम छो, कृपण तो मत बनो। 
यदि कृपण बनोंगे, तो मरते समय वही सम्पति तुम्हारी छाती पर 
भार रूप, तथा तुम्हें 'इुबानेवाली हो जावेगी। इसीलिए एक: 
कवि ने कहा हुँ--- 
पानी होते नाव में, घर में होवे दाम |. 
दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम || 

सांसारिक पदार्थों को पाकर, गव॑ भी मत करो। सम्पत्ति 
मिलने से, फूलों भी मत |. चाहे- कितनी दी सम्पत्ति क्यों न मिले, 
स्वाभाविकता को. कदापि सत छोड़ो ।:,बहुत्‌ से. छोग, थोड़ी-सी 
सम्पत्ति पाकर ही अभिम्तान करने छगते-हैं.। :वे,. सोचते हैं. और 
कइदने भी ठाते ई, कि में ऐसा हूँ, में ऐसा कर सकता हैँ, और : 
मुझको अमुक छोग आदर देते हैं, आदि। :कमी:कभी तो वे अपनी : 
सम्पत्ति-घन अधिकार सम्मान आदि का उपयोग दूसरे का अद्दित 
करने में द्वी करते हैं । इस अ्रकार वे स्वामाविकता को छोड़ कर, . 
एकदम कृत्रिसता में पढ़ जाते हैं। परिणाम यह होता है, कि: 


परिम्रह-परिमाण, अत १४२: 
'जिस प्रकार: जल, पाकर फूल: जाते; से और स्वाभाविकता छोड़ देने 
से चना दरलां जाता है; उद्धी प्रकार सम्पत्ति रूपी जल .-पाकर फूल 
हुए मलुष्य' रूपी चने भी दले जाते हैं; यानी ढुंःखी किये जाते हैं, 
'गिराये- जाते हैं । इसलिए सम्पत्ति.पाकर अभिसान कभी न करो, 
"किन्तु उसी प्रकार नम्न बन जाओ, जिस प्रकार. जछू से भरे हुए 
'बादुल, फल- से लदे. हुए. वृक्त और विद्वान सज्जन नम्न होते हैं । 
»+ सम्पत्ति के लिए, जीवन-मत हारो | 'जीवन को, .सम्पत्ति के 
“लिए मत. समझो । सम्पत्ति पर, जीवन : न्‍न्योछावर 'मत . करो । 
सस्पत्ति के छिए घसे को घत सत बह, किन्तु यह दिचाए - 
रखो, कि हम धन को बड़ा न मानेंगे, धर्म! को दी बड़ा मानेंगे 
और दोनों में से किसी एक के जाने का समय आने पर, धन चाहे 
'जाबे, छेकिन धर को कंदांपिं न जाने देंगे। घंमरहितः सम्पत्ति, 
'नरक 'का कारण है । ऐसी सम्पत्ति, दुंगंति में दीं ले.जाती है । 
:इसलिएं धर्मरहित धन को जपने यहाँ कदापि नं रहने दो । ' 
जीव की संसार में फंसाने के लिए, दारेषणा,. पुत्रेषणा .और 
उत्तेषंपु३ जप रूए हैं. हो घंद जाए से बच राहत है। उसी का 
कल्याण होंता है और बंदी कल्याणःकर सकता है । 


हक ५ 
अतिचार 

भगवान ने, इच्छा-परिमाण-अ्तत के पॉँच- अतिचार बताये हैं। 
वे पाँचों अतिचार, जानने योग्य है, आचरण थोग्य नहीं दें । ,म्रत 
को भयादा चार प्रकार से दृठती है, भतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार. 
और. अनाचार | अतिक्रम व्यतिक्रम तथा अतिचार में, ब्नत 
आन्शिक भंग होता है, और अनाचार में अत टूट. जाता हैं ।' 
अतिघार तक--जब तक कि श्रत आरिशिक- भंग हुआ है, 
पूर्णतः भंग नहीं हुआ दै--अ्रंद में दूषण ही लगता है, श्रत दृटता 
नहीं है, लेकिन अनाचार : होने पर श्रत टूट जाता है । अतिचार, ' 
ग्रत का अन्तिम और बढ़ा दूपण है, इसलिए इसको जानकर * 


इससे बचना चाहिए। ऐसा करने पर ही, श्रत दूषण-रहित रह - 
सकता है| 





परिग्रह-परिमाण ब्रत १४७ 


इच्छा परिसाण त्रत के पाँच अतिचार ये हैं-दक्षेत्र वास्तु. 
प्रमाणातिक्रम, हिरण्य सुबर्ण प्रमाणातिक्रम, घनधान्य अमाणातिक्रम,. 
हद्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम और कुप्य अमांणातिक्रम | खेतादि: 
भूमि और भृद्दादि के विषय में की गई मयादा का आन्शिक. 
उल्लंघन, क्षेत्रवास्तु अ्रमाणातिक्रम अतिचार है। यदि मयादा को 
पूर्णतः या विचारपूर्वक तोड़ दिया जावे, तब तो वह अनाचार ही 
है, फिर तो वृत बिलकुछ ही दृट जाता है, लेकिन बृत की अपेक्षा: 
रखते हुए भी भूल या असावधानी से ऐसा कार्य हो जावे जो वृतः 
की मयादा में नहीं है, और जिसके करने से वत कुछ अन्श में: 
भंग हों जाता है, तो यह अतिचार है|. . 

क्षेत्र वास्तु अमाणातिक्रम: क्षतिचार का अथ,: खेतादि खुली: 
भूमि और गश॒द्दादि:-भाच्छादित भूमि के: विषय में की गई. सयोदा 
का पृणत॑: न्द्दी, किन्तु आन्शिक उल्लंघन करना है। जेसे किसी . 
व्यक्ति ने;. चार-से, अधिक खेत .न; रखने की मयोदा की । सयौदा-- 
काल सें.उसे ; और खेत प्रिले .॥;- वूतत|न हटे इस विचार से:उसने,. 
उन. फिर..:मिले हुए. खेतों को, पहले ,क्े चार. खेतों, में ही! मिला 
लिया । बीच की. मेड़-( पाल ) तोड़.दी : और ; फिर मिले हुए. 
खेतों:को पहले के “खेतों में .मिला कर संख्या नहीं बढ़ने दी, तो;- 
यह्‌.अतिंचार' है-।.: क्योंकि, मद्योदा करने के: समेय' उसने और: : 
खेतों की मिला कर भस्तुत खेतों को बढ़ाने का आगार :न्नद्दीः 
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रखा था। इसी प्रकार ग्रह के विषय में भी विचार रखना। 
मयौदा में जिस घर को रखा है, उस घर को ढम्वाई चौढ़ाई अथवा 
मूल्य में बढ़ाना, यह भी अतिचार है । 8 
' दिरण्य सुबणे अमाणातिक्रम अतिचार का अर्थ, चाँदी सोना 
या चॉँदी सोने की चीज़ों के विषय में. की गई मयोदा का आन्शिक 
उल्लंघन फरना हैं। व्रत की उपेक्ता तो नहीं करता है, श्रत की तो 
रक्षा दी करना चाहता है, फिर भी असावधानी से या समझ्न की 
कमी के कारण ऐसे काय करता है, जिससे बत्रत का आन्शिक 
उल्लंघन दोता है. और न्नत में दूषण छगता है, तो यह्‌- द्विरिण्य 
सुबर्ण श्रमाणातिक्रम अतिचार है। जैसे, भयौदा करने के पश्चात्‌ 
सोना चांदी या सोने चाँदी की कोई वस्तु मिली । उस समय यह 
सोचे, कि मुझे इसका रखना नहीं कलूपता इसलिए दूसरे के पांस 
रख दूँ, और ऐसा सोच कर मयादा से धाहर फी वस्तु दूसरे के 
पास रख दे, तो यह द्रिण्यस्ुवण भरमाणातिक्रम अतिचार है | 
तीसरा अतिचार, घनघान्यादि प्रमाणातिक्रम है। धन और 
'घान्य के अन्तर्गत बताई गई वस्तुओं के विषय में की गई सयोदा 
का आन्शिक उल्लंघन, धनधान्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है। जैसे, 
किसी ने अनाज घी शुद़ था रुपये पेसे के विषय में कोई :मयोदा 
की । मयौदाकाछ में, उसे मयोदा से बाहर की कोई वस्तु मिली । 
'डस समय यह सोचे, कि थदि में इस वस्तु को अभी अपने भणि- 
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कार. में रखूंगा तो मेरा न्रत भंग दो जावेगा; इसलिए मयादाकाल 
के वात्ते यह वस्तु दूसरे के पास रख दूं। अथवा मेरे पास जो 
वस्तुएँ हैं, उनके समाप्त या कम होने तक यह वस्तु दूसरे के पास 
रख दूँ । फिर जब भयादाकाल समाप्त हो जाबेगा, या मयादा में 
रखी हुई वस्तु में न्‍्यूनता आवेगी, तब इस वस्तु को लेकर अपने 
अधिकार में कर रूंगा । इस भ्रकार न्रत की अपेक्षा रखते हुए भी 
ऐसे कार्य करना, जिनसे त्रत में दूषण रंगता है, धनघान्य प्रमा- 
णातिक्रम अतिचार है । 

, चौथा द्विपद-चतुष्पद्‌ प्रमाणातिक्रम अतिचार है। जितने . 
द्विपद या चतुष्पद रखने का आगार है, उतने से अधिक मिढने 
पर ब्रत हृठने के भय से उन अधिक मिले हुए को अपने पास न 
रखे, किन्तु दूसरे के पास रख दे और सोचे, कि मयोदाकाहढ 
समाप्त होने पर या मयोद्ति द्विपद चौपद में कमी होने पर में इस 
दूसरे से छे छँगा; तो यह ह्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम अतिचार है। 

पाँचवाँ कुप्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है । ब्रत के आगार में 

घर की जो वस्तुएँ रखी हैं, उन वस्तुओं से बाहर की वस्तुओं को, 

मयोदाकाल समाप्त होने पर या मयादा में रखी -हुई वस्तुओं में 

न्‍्यूनता आने पर वापस. लेने के विचार से दूसरे के पास रंखे, तो 
ग्रह कुप्य श्रमाणितक्रम अतिचांर है। ' 

: अतिचारों की एक व्याख्या यह भी होती है, कि श्ञात न होने 
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पर स्वयं के अधिकार में मयादा से अधिक पदार्थों का हो जाना | 
पदार्थ तो मयादा से अधिक हो गये हैं, छेकिन स्वय॑ को यह पता 
नहीं है, कि मेरे अधिकार में मयादा से अधिक पदाथ हैं, किन्तु 
स्वयं यही समझता है, कि जो पदार्थ मेरे अधिकार में हैं वे मयादा 
में ही हैं, तो यह अतिचार है । यानी अजान पने में मयोंदा से 
अधिक पदाथों का-स्वय॑ के अधिकार में होना, यह अतिचार है । 
जब तक इस बात का पता नहीं है, कि मेरे अधिकार में मयादा से 
अधिक पदार्थ हैं, तव तक तो उन अधिक पदार्थों का अधिकार में 
होना अतिचार ही है, छेकिन पता होने पर भी सर्यादा से अधिक 
पदार्थों को अपने अधिकार में ही रखना, अनाचार है, और अना- 
चार होने पर त्रत भंग हो जाता है । 

' संक्षेप में यह पॉँचों अतिचार का रूप हुआ। जो व्यक्ति इन 
पाँचों अतिचार से बच कर ब्रत का पालंते करता है, उसी का : 
त्रत दृषण रहित है, वही त्रत लेने का उद्देश्य पूरी करता है, और 
वही आराधिक तथा आत्मकल्याण करनेवाल्ा है । 


$ इति शुभम्‌ & 


% सुन्दर छुपाई भो श्राजकल की एक सध्यता है %.: 
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पादि-आप सब से सुन्दर, से से अच्छा व सस्ता ओर ठीक 
समय पर अपना काम छपाना चाहते हैं तो-- 


“दी ढ यमंड जावंली प्रेस, अजमर 


याद रखिये। 
»«_ सन्‌ श्टट इ्स्वी के 
| यह मे उक्बत १९४४ बि० से चल रहा है। 
. इसमें सर्व तरह का सुन्दर सामान, खूबसूरत बेल-बूंटे, हर तरह 
के ब्लॉक अथवा तस्वीरें ; भांति २ के नये २ हिन्दी, उर्दा, अंग्रेजी, गज- 
राती, मराठी भर जन लिपि के छोटे व बड़े टाइप तैयार रहते हैं 


झोर 
इसमें सव तरह के कितावी कामों के आतिरिक्त, जॉब, टेविल 


ककूंपनियें, चक, फार्म, वोटिस,:टिफ्रिट,कार्ड, लिफाफ, रतीद-जुर्क, हुँडी 
प्री, जिल्दबन्धी, रूलिंग, नंवरिंग, आइलैटिंग, पोषेंग, परफोरेटिंग 

ढाई प्रिंटिंग व एस्वॉसिंग आर स्टीरिओ इत्यादि, काम्र वंडी 
संभाल आर देख भाल से होते है । क्‍ 

सरकारी व रेलवे दंफ्तरा, रियास्तां, कारखानों, कम्पनियों 
पुस्तक रचायिताओं ओर दुकानदारों तथा अन्य सर्वे साधारण सज्ञजरनों 
से निवेदन है कि एक बार कांम भेजकर वन्य पश्चैज्षा करें। 
पृता-सेठ भ्जमलजी लूमियां की हवेली, | आपका झृपापात्र- 

कड्का चौक, अजमेर, मेत्तेजर. 


3 कट क आओ 


+. 3७-.....>+म्ममनीनिनिाा बजाए 


के 


३-४-२-४:२-४:२-४:२-४-२-४:२-/२३-/२-+- के 
गाल से प्राप्य पुस्तकें 


नम, मकन्‍्ममन्यानत» किम पूटिग मनी. आल्‍रनीमिकिनकन्‍्कक, लिन मल की... मक-+-न३०49/“40-मुह ५०३०० क०+०५०२१०४मुंदू-+> अजब कअमरूछ: का एन नाव, ज्वयान. -मयाआज ए>मर+मर॥. 2 साका+.. पसंद रकम. फीड... छारीया.#माय...>पकन (“सपा कमआ.. हद) डएकमम्मा एक. भीम एुकिक' पुल, बनना न विमफधट ते ॑ञन्‍न्‍ न ++ स्का ०*७/१३०० ३३७०७ ४१माना 














_किममामप>#ननेडह.. हालारिी।. टन धाआ-आता फेल नााकाराणकरय-- 


ब्रदाचय ब्रत £) .. मिल के बस्तर और जैनधम-) 
सनाथअनाथनिणय.. ४). जैनघम में मात पिठ सेबा-) 
रुक्मिणि विवाह ) मुनि न्नी गजपघ्ुकुमार >)॥ 


#₹ अहिंसा शत '). वबच्य दीक्षा “) 

चर) सकडाहपृत्र ४). सद्धम मण्ड्न 2 ॥5-) 

३ धर्गव्याच्या ४). अनुकंपा विचार सादी £)॥ 
सत्यत्रत 5) ४ 8 चितवेमय ११) 

५ हरिअ्नन्द्र तारा ). प्ृरज्य श्री ओीडालजी 

७, अस्तेयअत ८). भ० का जीवन चरित्र ॥) 

६ सुवाहुकुमार , ). शालिमद्र चरित्र. 5) 

अं 

कक 

कं 

है सती राजमती ८). स्मति शोक संग्रह 3-) ख् 

के सती चंदनवाढा.. ॥£) धार्मिकपरीत्षा बोड की. # 

(री परिमदह परिमाण ब्रत ४) साधारण पाठ्य पुम्तक ८“) रैक 

2 आह्मद्दित बोध <) जन घर्म शिक्षावली ३९ 

९) नन्दी दछृत्र ४)... सातवाँ भाग ।£-) है 

(3५ सुदुशन सेठ (ऋप रही है) तीथेझूर घरिन्र प्र०« भाग ।) कै 

$ दशवंकालिक हिन्दी . (&) ५ # दँ० भांग) 

5 हे हि है उत्तराध्ययनसूत्ञ हिन्दी १) 

॥ ' नोटन्डाक खच अछग दोगा ! सैल्ेंटरी-- 
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